५; ४५ 

श्रीआयराङ्कराचायं विरचित 
( वरनौधदुधाच्छ | 
दिन्दी-अनुवादसहित 


। । 


अनुवादक-- 


(1 मुनिखाठ . ` 


॥ 
१ 
| 
प्रकाशक पौ 
गीताप्रेस) गोरखपुर | 
छ 


मूल्य =)॥ साढे तीन माना 


सुद्रक तथा प्रकाशक 
धनदयामदास जलन 
गीतप्रेस, गोरखपुर 


कष १९८८ प्रथम संस्करण ३२५० 
सं० १९९० द्वितीय संस्करण ३००५ 
सं° १९९३ तृतीय संस्करण २००० 


अनन्त व्रमाण्व 


ॐ 
पष्याञ्जि 
0.2 
मारी-मिस जिन मातु बिस्व मुखमें दिखरायौ । 
लुक-छिप माखन खाय मोद ॒ब्रज-वधुन बद़ायौ ॥ 
ग्वाल-करनको कौर छीनि जिन रुचि-रुचि खायौ । 
बनि रसिकन-सिरताज मदन-मद्‌ धूरि मिायौ ॥ 
जो टीखा-रस विस्तार-हित निरगुन भ्रगटे सगुन द । 
उन रलित-ललन नदर्नेदनके पद्‌-पदुमन यष्ट सुमन ठै ॥ 
--भनुवाव्कि 
-- >+ 


विषय पृष्ठ-संख्या 

१ -देह-निन्दा डं 29 ¶ 
₹-विषय-निन्दा ==" र - 
₹-मनोनिन्दा [ *-* १५ 
ए-विपयनिग्रहं < १५१ 38 
५-मनोनिग्मह ध ०“ १९ 
६ -वैराग्य म ˆ“ द्र 
७-आत्मसिद्धि + -** २५ 
८-मायासिद्धि 4 **" २८ 
९-ङगदेहादि-निरूषण ५ -*“* २ 

१०- दैत त -- ३५ 
१ १-करतृष्व-भोक्तुरव प “** ३९ 
१ २-स्वप्रकाक्षता म ०० ० 
१३-नादानुसन्धान ९४ ““* ४ 
१ $-मनोलखय प -"" द 
९ ५-प्रत्रोघष ००. ०० ७५५ 
१६-द्विधाभक्ति ४ “*" ४८ 
१ ऽ-ध्यानविधि 4 -- प्र 
१८-सगुण-निगुंगकी एकता ५ “*" च्म 
१९- अनुग्रह ५ प, 


3 (7 >, ~< =-= 


ॐ2 श्री परमात्मने नमः 


प्रवोधसुधाकर 

९९ ्कर-९ 

देह-निन्दा 
नित्यानन्दैकरसं सच्चिन्मात्रं सखयंञ्योतिः । 
पुरुषोत्तममजमीदां बन्दे श्रीयादवाधीशम्‌ ॥ १ ॥ 

नित्य एकरस आनन्दसखरूप, सचिन्मात्र, खयप्रकाङ, 

पुरुषोत्तम, अजन्मा ओर ईश्वर, यदुनाथ श्रीकृष्णचन्द्रकी बन्दना 
करतार 
यं वणैयितुं साक्षाच्छुतिरपि मूकेव मौनमाचरति। 
सोऽस्माकं मनुजानां किं वाचां गोचरो भवति ॥ २॥ 


जिनका साक्षात्‌ ( व्िधि-सुखसे ) वर्णन करनेमे श्रुति भी 
मूकके समान मोन हो जाती हं, वे ( भगवान्‌ ) क्या हम मनुर््यो- 
की वाणीके विषय हो सकते है ? 


यद्यप्येवं विदितं तथापि परिभाषितो भवेदेव । 
अध्यात्मशाखसारेर्हरिचिन्तनकीर्तनाभ्यासैः ॥ ३ ॥ 
१ 


श्रबोधसुघयाक्रर 


यद्यपि भगवान्‌ रेसे है तथापि अध्यासदाखञेकि सारोसे तथा 
हरि-चिन्तन ओर कीतनाभ्याक्षादिसे उनका कथन किया दी 
जाता हं । 
क्टृतेबेहुमिरुपायैरभ्यासज्ञानभक्त्या्ैः । 
पुंसो विना विरागं मुक्तरधिकारिता न स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


सम्पादन किये हृए अभ्यास, ज्ञान आर भक्ति आदि नाना 
उपायोसे भी चिना वैराग्यके मनुष्यको मुक्तिका अधिकार नही होता । 


वैराग्यमात्मबोधो भक्तिश्वेति त्रयं गदितम्‌ । 

मुक्तेः साधनमादौ तत्न विरागो वितृष्णता परोक्ता ॥ ५ ॥ 
वैराग्य, आत्मज्ञान ओर मक्ति-मुक्तिके ये तीन साघरन 

बतलाये गये है, इनम तृष्णाहीनतारूप वैराग्य हो प्रथम है । 

सा चादहंममताभ्यां प्रच्छन्ना सर्वदेहेषु । 

तत्राहंता देहे ममता भायोदिविषयेषु ॥ ६ ॥ 
वह॒व्रितृष्णता समस्त देहधारियोके भीतर अहता ओर 


ममतासे छिपी हई है । उनमेसे अहता देहमे होनी है ओर ममता 
खी-घन आदि विषयमे हआ करती ह । 


देहः किमात्मकोऽयं कः सम्बन्धोऽस्य वा विषयैः) 
एवं विचाय॑माणेऽहंताममते निवर्तते ॥ ७॥ 


ध्यह देह किससे बना है ओर इसका विषर्योसे क्या सम्बन्ध 
२ 


देह-निन्वा 
है “ एेसा विचार करते रहनेसे अहंता ओर ममता निवृत्त हो 
जाती है । 
ख्रीपुंसोः संयोगात्सम्पाते शुक्रशोणितयोः । 
प्रविराज्ञीवः रानकैः खक्मणा देहमाधत्ते ॥ < ॥ 
खी ओर पुरुषके संयोगपे रज ओर वीर्थका मेर होनेपर 
जीव अपने कमानुसार गमे प्रवेश करके धीरे-धीरे देह धारण 
करता है । 


मातुगुरूद्रदर्या कफमूत्रपुरीषपू्णीयाम्‌ । 
जटराभ्निञ्वालाभिनैवमासं पच्यते जन्तुः ॥ ६ ॥ 


फिर नौ मासतक म-मृत्र ओर कफादिसे पूर्णं माताकी 
कोखरूप बड़ी मारी कन्दरामे पडा हआ यह जीव जठरानट्की 
ज्वालार्ओसि जला करता है । 


देवात्पसूतिसमये रिशुस्तियधीनतां यदा याति । 

शखेविखण्ड्य स तदा बहिरिहनिष्कास्यतेऽतिबलात्‌ ॥ 
प्रसवकरे समय यदि दैववा बालक टदा हो जातादहैतो 

उसे शरसे काट-काटकर अति वल्टपूर्वक बाहर निकाला जाता है । 

अथवा यन्त्रच्छिद्रायदा तु निःसार्य॑ते प्रबलेः । 

प्रसवसमीरैश्च तदा थः कंशः सोऽप्यनिवाच्यः॥११॥ 
अथवा यदि टीक-ठीक प्रसव भी इआ तो जिस समय वह 

२ 


भरगोधस्चुधाकर 

प्रचरु प्रमृतिवायुके द्वारा संकुचित योनिचिद्रसे बाहर निकाल 
जाना है उस समयका ङेश भी अकथनीय होता है । 
आभिव्याधिवियोगात्मीयविपत्कटहदीर्षदारिदियैः । 


जन्मानन्तरमपि यः क्तशः किं शाक्यते वक्तुम्‌ ॥१२॥ 
जन्मके अनन्तर भी आधि, व्याधि, वियोग, सखजर्नोकी 
विपत्ति, करह ओर बहुन समयतकः रहनेवाटी दसिता आदिसे 
जितना दुःख उठाना पडता है क्या उसका वर्णन कियाजा 
सकता है ? 
नरपशुविहङ्तियग्योनीनां चतुरशीतिटक्षाणाम्‌। 
क्मनिबद्धो जीवः परिभ्रमन्यातना मुडनक्तं ॥१३॥ 
कर्मबन्धनसे वेधा हुआ जीव मनुष्य, पञ्च, पक्षी ओर 
तियगादि चौरासी खख योनियोमे भ्रमता हआ नाना प्रकारकी 
विपत्तियां शैख्ता है । 
=वरमस्तत्र॒ नरदेहस्तत्रोजन्मान्वयोत्पत्तिः । 
खकुलाचारविचारः श्रुतिप्रचारश्च तत्रापि ॥१४॥ 
आत्मानात्मविवेको नो देहस्य च विनाशिताक्ञानम्‌ । 
एवं सति खमायुः प्राज्ञैरपि नीयते मिथ्या ॥१५॥ 
उन सब योनियोमे मनुष्य -देह सर्वश्रेष्ठ है; उस नरदेहमे भी 
उच्च कुलम जन्म, अपने कुटुम्बके आचार-विचार तथा श्रुतिज्ञानको 
४ 


देह-निन्दा 
पाकर भी जिनको आप्रा ओर अनात्माका विवेक तथा देहवी 
विनाहान्चीटताका ज्ञान नहीं हआ वे मठे ही वड़े बुद्धिमान्‌ ह, 
रेसी स्थितिर्मे उनकी आयु व्यर्थ ही जाती ह । 
आयुः क्षणटवमात्रं न छभ्यते हेमकोटिभिः कापि । 
तच्चेद्रच्छति सर्वं रषा ततः काधिका हानिः ॥१६॥ 


क्षण ओर पटभरकी आयु मी करोड़ों घुवण-मुद्राओंकि 
बदले कमी नहीं भि सकती } यदि रसी अमूल्य आयु व्यर्थ हौ 
चटी गयी तो इससे बढ़कर ओर क्या हानि होगी ? 


नरदेहातिक्रमणासाप्तो प्शादिदेहानाम्‌ । 

खतनोरप्यज्ञाने परमा्स्यात्र का वातौ ॥१७॥ 
नर-देहके न्ट हो जनेपर यदि प्ह्यु आदिकी योनि मिली 

तो उसमे तो भठीमांति अपने शरीरकी भी सुधि नहीं रहती 

परमार्थकी तो बातदहीक्याहैः 

सततं प्रवाह्यमानैर्वृषमैरशरेः खरैगजेमटिषैः । 

हा कष्टं कषुलक्षमेः श्रान्तै्नो शक्यते वनम्‌ ॥१८॥ 
हा! वे श्रुघाक्षीण ओर यके होनेपर भी निरन्तर वोक्ञा 

टनेवारे बैल, घोडे, गे, हाथी ओर भसे अपना वष कुछ भी 

नहीं कह सकते । 


प्रबोधसुधाकर 


रुधिरत्रिधातुमजामेदोमांसासिसंहति्दहः । 

स बहिस्त्चा पिनद्धस्तस्मान्नो भक्ष्यते काकैः ॥१९॥ 
यह रारीर रुधिर, त्रिधातु ( वात, पित्त, कफ ), मजा, मेद, 

मांस ओर हडिर्योका समृह है; वाहरते यह व्वचासे मदा हुआ है 

इसव्यि इसे कोए भी नदी खाते । 

नासाग्राद्रदनाद्वा कफं मरं पायुतो विसृजन्‌ । 

खयमेवेति जुगप्सामन्तः प्रसृतं च नो वेत्ति ॥२०॥ 
नासिकासे अथवा मुखम कफको ओर गुदासे मरको त्याग 

करते समय मनुष्य खयं भी ध्रणा करता है तथापि इन्द अपने 

शरीरके भीनर भरे हर्‌ नदीं जानता । 

पथि पतितमस्थि दृष्टवा स्पशेभयादन्यमागंतो याति । 

नो पदयति निजदेहं चासिसहस्रावृतं परितः ॥२१॥ 
मागमे पड़ हः ह डक देखकर वह उसमे छु जानेके डरसे दृसरे 

मार्ममे निकल जाता है, परन्तु सब्र अर हजारे हड्योमे भरं इए 

अपने शारीरक नदीं देष्वता ! 

केशावधि नखराग्रादिदमन्तः पूतिगन्धसम्पूणेम्‌ । 

बहिरपि चागरुचन्दनकपूरायेविलेपयति ॥२२॥ 
नण्वसे ठेकर रिप्वापयन्त यह सारा शरीर दुगन्धमे भरा 

। 


षितवा 

इआ दै, फिर भी मनुष्य बाहरसे इसपर अगरु, चन्दन ओर कपूर 

आदिका लेप करता है! 

यलादस्य पिधत्ते खामाविकदोषसङ्खातम्‌ । 

ओपाधिकगुणनिवह प्रकारायञ्छाघते मूढः ॥२३॥ 
मृढ पुरुष इसके खाभाविक दोर्पोको यत्पूर्वक छिपाता है, 


ओर ओपाभिक ( उपरी ) गु्णोको प्रकट करता इआ इसकी 
प्रशस्ता करता हे । 


क्षतमुत्पन्नं देहे यदि न प्रक्षाल्यते त्रिदिनम्‌ । 

तत्रोत्पतन्ति बहवः कृमयो दुर्गन्धसङ्कीणौः ॥२४॥ 
शरीरम यदि थोडा-सा धाव हो जाय ओर उसको तीन 

दिन मीन धोया जाय तो दुर्गन्धक्रे कारण उसमे बहृत-से कीडे 

पड जते है । 

यो देहः सुप्तोभभूत्सुपुष्पराय्योपोभिते तल्पे । 

सम्पति स रञ्जुकाष्ठैनियन्तरितः क्षिप्यते वद्भो ॥२५॥ 
देखो, जो इारीर अनि सुशोभित ए्छोकी सेजपर सुपूवंक 

सोया इआ था वह अव रस्सी ओर्‌ काठसे जकरडा जाकर अश्चिमे 

पफकाजारहादहै | 

सिहासनोपविषटं दृषा य॑ मुदमवाप लोकोऽयम्‌ । 

तं काटाक्रृ्टतनुं विलोक्य नेत्रे निमीटयति ॥२६॥ 
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प्रयोधसुधाकर 


जिसे सिंहासनपर विराजमान देखकर छखोग आनन्दित होते 
ये उसी पुरुपको आज कालके गाटमे पड़ा देखकर वेनेत्र 
मँदच्तेहै। 
एवंविधो ऽतिमलिनो देही यत्सत्तया चरति । 
तं विस्मत्य परेशं वहत्यहतामनित्येऽस्िन्‌ ॥२७॥ 
रसा महामलिन देह जिसकी सत्तासे चल्ता है उस 
परमेश्वरको भुखाकर इस अनित्य ओर अपवित्र देहमें लेग (अह 
बुद्धि" करते है । 
क्वात्मा सचचिदरूपः क मांसरुधिरायिनिमिंतो देहः । 


इति यो टञ्वति धीमानितरदारीरं स कि मनुते॥२८॥ 
"काँ तो सत्‌-चित्‌-स्वरूप आत्मा ओर कहाँ अस्थि, 
मांस ओर रुधिर आदिका बना हआ यह अति धूणित देह ? 
ठेसा विचारकर जो बुद्धिमान्‌ जित होता है, वह ॒दृसरोके देहो 
को क्या समञ्चगा ? [ उनसे अपना सम्बन्ध क्यो जोड़गा ? |] 
विषय-निन्दा 
मूढः ऊुरुते विषयजकदमसम्माजनं मिथ्या । 
दुरद्टवृष्टिभिरसो देहो गें पतत्येव ॥२६॥ 
अविचारी लोग इस विषयभोगजनित मांसपिण्डको व्यर्थ ही 
घोते्पोखते हैँ । आखिर दुभाग्यरूप वरस एक दिन यह देहरूप 
घर्‌ गिर ही जाता है । 


विषय-निन्छा 


भाय रूपविहीना मनसः क्षोभाय जायते पुंसाम्‌। 


अत्यन्तं रूपाटया सा परपुरुपर्वक्ीक्रियते ॥२०॥ 
जो ली कुरूपा होती है उससे तो पुरुषोका चित्त कुदा 

करता है ओर जो अत्यन्त हपवती होती है वह परपुरुषोके 

चंगुखमे फस जाती है । 

यः कश्चित्परपुरुषो मित्रं भत्योऽथवा भिक्षुः । 

पश्यति हि साभिलाषं विलक्षणोदाररूपवतीम्‌ ॥२१॥ 


मित्र, सेवक अथवा भिक्षुक कोई मी परपुरुष करयोनहो 
अति अद्भत रूपवती को वह चाहभरी दृष्टस देखने ही ख्गता है । 
यं कञचित्पुरुषवरं खमभतैरतिस॒न्दरं दृटा । 
म्रगयति कि न म्रगाक्षी मनसेव परसियं पुरुषः ॥२३२॥ 
जिस प्रकार पुरुप रूपवती लख्लीकी ताकमे रहता है उसी 
प्रकार क्या मृगटोचना स्री अपने पतिसे अधिक रूपवान्‌ पुरूपको 
देखकर उसे मन-दी-मन नदीं दढा करती 
एवं सुरूपनायो मतां कोपास्प्रतिक्षणं क्षीणः । 
नो लभते सुखदां बलिमिव बलिमुग्बहूष्वेकः ॥३३॥ 


इस प्रकार रूपवती ज्ञोका पति क्षण-क्षणमें शष्यनठते क्षीण 
होता इआ जरा भी चैन नदीं पाता; जैसे बहुत-से कौवेमिं पड इई 
बलिक एक कौवा नहीं पा सकता । 
९ 


अवोधसुधाकर 


वनिता नितान्तमन्ञा खाज्ञामुह्ङ्गय वतते यदि सा । 


शात्रोरप्यधिकतरा पराभिलाषिण्यसो किमुत ॥६४॥ 


ल्ली अत्यन्त बुद्धिहीना होती है । वह यदि अपनी ( पतिकी ) 
आज्ञाका उ्टंघन करके चटने लगे तो शत्रुसे भी बदकर है; फिर 
उसके परपुरुपकी इच्छा करनेवाटी होनेपर तो कहनाही क्या है ? 
लोको नापुत्रस्यास्तीति श्रुत्यास्य कः प्रभाषितो रोकः। 
मुक्तिः संसरणं वा तद्न्यखोकोऽथवा नायः ॥२५॥ 
सर्वेऽपि पुत्रभाजस्तन्मुक्तो नैव संसति्भवति । 
श्रवणादयोऽप्युपाया सूषा भवेयुस्तृतीयेऽपि ॥३६॥ 
तसाप्त्युपायस््वाद्‌ द्वितीयपक्षे ऽप्यपत्रस्य 1 
पुत्र्टयादिकयागपव्रत्तयं वेद्वादोऽयम्‌ ॥३७॥ 

“पत्रहीनको जभटोककी प्राप्ति नहीं हो सकती" इस श्रुतिमं 
'छोक' राब्दसे क्या कहा गया है ? मुक्ति, संसार या इन दोनोसे 
भिन्न कौद्‌ ओर दोक १ इनमे पहा पश्च तो हो नहीं सकता, 
क्योकि प्रायः समी मनुष्य पुत्रवान्‌ है; अतः उनकी मुक्तिदो 
जनिपर्‌ संसार्‌ ही नदीं रहेगा [सारा जगत्‌ शून्यप्राय हो 
जायगा ] । इतके सिवा [ मुक्तिकर साधकः ] शल्ञश्रवणादि उपाय 
भी मिध्या हो जर्येगे | तीसरा पक्ष भी सम्भव नदी है, क्योकि 
उन ( खगादि लोकों ) की प्राप्िके तो अन्य ( यज्ञादि ) उपाय भी 

१० 


विषय-निष्दा 
है | [ अतः इन दो पक्षोका निराकरण हो जानेसे इस शब्दको 
ताप्यं दसरे पक्ष ( संसार ) मे ही है किन्तु इस ] द्वितीय पक्षे 
भी यह वेदवाक्य पुत्रहीन पुरुषोकी पूत्रे्टि आदि यज्ञोमे प्रृत्ति 
करनेके च्यिदहीहै। 


नानाकशरीरकष्टेधनव्ययैः साध्यते पुत्रः । 
उत्पन्नमात्रपुत्र जीवितचिन्ता गरीयसी तस्य ॥२३८॥ 


नाना प्रकारके शारीरिक कष्ट ओर धनादिके व्ययसे तो पुत्र 
उत्पन्न होता है ओर उत्पनन होनेपर भी उसके जीवित रहनेकी बी 
चिन्ता ल्मी रहती है । 


जीवन्नपि किं मूखैः प्राज्ञः किंवा सुशीरमाग्भविता । 
जारश्चोरः पिशुनः पतितो दतमप्रियः ऋूरः ॥३६॥ 


जीविन रहनेपर भी न जाने वह मृखं, बुद्धिमान्‌, सुरील, 
जार, चोर, चुगल्खोर, पतित, जुआरी या करर कौमी प्रकृतिका 
निकटे ? 
पितुमातुबन्धुघाती मनसः खेदाय जायते पुत्रः । 
चिन्तयति तातनिधनं पुत्रो द्रञ्यायधीशताहेतो॥४०॥ 
माता, पिता ओर बन्धुर्ओका घात करनेवाला पुत्र सदैव 
उनके चित्तको दुःखित करनेवाला ही होता है । बह धन एवं 
११ 


श्रबोधसुधाकर 

धरतीके आधिपत्यके छिये सद! अपने पिताके मरणका ही चिन्तन 

करता रहता है । 

सर्वगुणैरुपपन्नः पुत्रः कस्यापि कुत्रचिद्धवति । 

सोऽल्पायू रुग्णो वा ह्यनपत्यो वा तथापि खेदाय ॥४१॥ 
सवं -गुण-सम्पन्न पुत्र तो कमी करीं किसीके होता है; वह्‌ 


भी यदि अल्पायु, रोगी अथवा पुत्रहीन हआ तो दृः्खकादही 
कारण होता हे । 


पुत्रात्सद्रतिरिति चेत्तदपि प्रायोऽस्ति युक्त्यसहम्‌ । 
इत्थं शरीरकष्टदुःखं सम्पराध्येते मूः ॥४२॥ 
पुत्रसे सद्रति होती टै-यह सर्वथा युक्ति-विरुद्ध है | [हमतो 


समश्षते है ] इस प्रकार मूढरोग शारीरिक कष्ट उढाकर दुःखोको ही 
मोटल्ेतेहै। 


पितृमातुबन्धुभगिनीपितुव्यजामातुमुख्यानाम्‌ । 
मागंस्थानामिव युतिरनेकयोनिभ्रमारक्षणिका ॥४३॥ 

नाना योनियेमिं श्रमण करते इए पिता, माता, भाई, बहिन, 
पितृव्य ओर जामाता आदि सम्बन्धियोका मेल मागमे ठहरे हए 
पथिकोके संयोगके समान क्षणभरके च्िही होता) 


दैवं यावद्विपुटं यावत्मचुरः परोपकार्च । 
तावत्सर्वे सुहदो व्यत्ययतः रात्रवः स्वे ॥४४॥ 
१२ 


विषय-निश्वा 


जबतक देव अनुकूल रहता है ओर परोपकारी अधिकता 
दोत्ती है तमीतक सब सगे-सम्बन्धी होते है, उनमें अन्तर पडा 
करिबे उलटे अपने शत्र हो जति है| 


अश्न्ति चेदनुदिनं वन्दिनि इव वणेयन्ति सन्तृप्ताः । 
तच्चद्‌दित्रदिनान्तरमभिनिन्दन्तः प्रकुप्यन्ति \४५ 


यदि वे निव्यप्रति नाना प्रकारके पदार्थं खाते रहते है, 
तो सूत्र तृप्त होकर बन्दीजनकी भाति बडाई करते ह, उनम यदि 
दो-तीन दिनका भी अन्तर पड जाय तो वे ( प्रशसा करमेवाठे ) 
ही कुषराक्य कहते इए कोप करने खगते हं । 


दुभरजठरनिमित्तं समुपाजयितु परवर्तते चिन्तम्‌। 
रक्षावधि बहुवित्तं तथाप्यरम्यं कपर्दिंकामात्रम्‌॥४६॥ 


इस दुर्भ ( कठिनतासे भरं जाने योग्य ) पेटके लिये चित्त 
लाखों रपयेतक बहुत-सा धन कमानेको प्रवृत्त होता है, तथापि 
बिना प्रारन्धके एक कानी कोडी भी नहीं मिक्ती । 


रब्धश्रेदधिकोऽ्थः पल्यादीनां भवेत्खाथैः । 


चृपचौरतोऽप्यनर्थस्तस्माद्द्रव्यो्यमो व्यथे; ॥४७॥ 


यदि अधिकं धन भिक भी जाय तो उससे ल्ली आदिकाष्टी 

खार्थ-साधन होतादहै, तथा रजा ओर चोरोसे भी अनर्थकी 

आका रहती है; इसल्ियि धनके व्यि प्रयत्न करना व्ययं ही है। 
१३ 


प्रवोधसुधाकर 
अन्यायमर्थमाजां परयति भूपोऽष्वगामितां चौरः । 
पिशुनो व्यसनप्रापति दायादानां गणः कट्हम्‌ ॥४८॥ 


राजा [ दन्यहरणकी उच्छासे ] घनी पुरुषकि अन्यायकौ 
ताके रहता है । चोर उसके मागमे जानेकी प्रतीक्षा किया वरता 
है । दृष्ट पुरुष उसे व्रिपतनिम पडा देखना चाहते हँ ओर उसके 
उत्तराधिकारि्योकी दृष्टि सदा कल्हपर रहतो है । 


पातकभरैरनेकैरर्थंसमुपाजयन्ति राजानः । 
अश्वमतङ्गजदेतोः प्रतिक्षणं नादयते सोऽथः ॥४६॥ 


राजाखोग नाना प्रकारके पाप-कमेसि ध्रनको द्कटरा करते 
दे ओर्‌ किरि वह धन हापी-घोरोके ल्यि क्षण-क्षणमे नष्ट 
किया जाता हे। 


राजान्तराभिगमनाद्रणभङ्घान्मन्तिभत्यदोषाद्रा । 
विषशखगाप्तघातान्मभ्माधिन्ताणवे भूपाः ॥५०॥ 
राजालोग अन्य राजा्कि आक्रमणसे, युद्धम पराजयसे, मन्त्री 
ओर सेवकादिके परडधयन्त्रोसे तथा विष अथवा शसरकि द्वारा गुत- 
धात आदिपे [ शाङ्कितचित्त रहकर } सदा ही चिन्तासतागरमें 
दवे रहते है । 
१४ 


मनोनिष्दा 


मनोनिन्दा 
हसति कदाचिद्रोति भान्तं सदशदिशो भ्रमति । 


हृष्टं कदापि रुष्टं शिष्टं दुष्टं च निन्दति स्तौति ॥५१॥ 
कमपि द्रि सरोषं ह्यात्मानं श्टाधते कदाचिदपि। 


चित्तं पिदाचममवद्रक्षस्या तृष्णया व्याप्तम्‌ ॥५२॥ 
इस तृष्णा-राक्षसौके अधीन होकर यह चित्त पिङाचरूप 
हो गयादहै) कमीर्ह्ता है, कमी रोता है ओर कमी भ्रान्त-सा 
होकर दशो दिशा्ओमं भूमने ठगता है । [ इसी प्रकार ] कभी 
हर्पित हाता ओर कमी रष्टहो जाता है। [ विवेकटहीन हो 
जानेके कारण ] यह भद्र पुरुषोकी निन्दा करता ह ओर दुर्घोकी 
स्तुति तथा कमी तो किसीसे रोषपूरवैक देष करने ल्गता है ओर 
कभी अपनी प्रशंसा करन टगता है । 
दम्भाभिमानलोभैः कामक्रोधोरुमत्सरेशवेतः । 


आङ्कष्यते समन्ताच्छवभिरिव पतितास्िकं मारगे॥।५३॥ 

मार्गमे पड़ इई हड़ीको जिस प्रकार कुत्ते अपनी-अपनी ओर 
खींचते है उसी प्रकार यह चित्त दम्भ, अभिमान, छोभ, काम, 
क्रोष ओर मत्सरादिसे चारो ओरसे खीचा जारहाहै। 


तसखच्छुदध विरागो मनोऽभिरुषितं त्यजेदर्थम्‌ । 
तद्नभिरूषितं कुयाचिव्यापारं ततो मवति ॥५४॥ 


१५ 


प्रगोघस्ुधाकर 
अतः ञयुद्ध वैराग्यका आश्रय ठेकर जो पदाथ मनको रुचिकर 


हयं उन्हं व्याग दे ओरजो वात उसे र्चिकरनहो व्ही क, 
इससे चित्त निष्क्रिय हो जाता है । 


विषयनिग्रह 
संसतिपारावारे ह्यगाधविषयोदकेन सम्पूर्णे । 
नृदारीरमम्बुतरणं कर्म॑समीरैरितस्ततश्चरुति ॥५५॥ 
अगाध विषय-जलसे भरे हूए दस संसार-समुद्रमे नर-देहूप 
एवः नौका है, जो कर्म-वायुसे प्रेरित होकर इधर-उधर डगमगाती 
पफिरिती ह । 
ल्द्रिनवमिरुपेतं जीवो नौकापतिमहानरुसः । 


चिद्राणामनिरोधाज्ररपरिपूर्ण पतत्यधः सततम्‌॥५६॥ 

यह नौका [ इन्द्रिय-गोलकरूप ] नौ छिद्रोसे गुक्त है, इसका 
सामी जीव अत्यन्त आलसी है । दिष्रोकि न रोकनेसे उसमे { विषय- 
रूप ] जख मर जाता है ओर वह निरन्तर इबती रहती है । 
चिद्राणां तु निरोधात्सुखेन पारं परं याति । 
तस्मादिन्द्ियनिग्रहमृते न कशित्तरत्यचृतम्‌ ॥५७॥ 

इन चिद्धोकि रोक देनेसे यह सुखपुव॑क संसार-सागरके उस 
पार प्च सकती है, इसस्यि इन्द्िय-निग्रहके निन! इस मिथ्या 
प्रपश्चको कोई पार नही कर सकता । 

१६ 


विषयनिग्रह 


पयति परस्य युवति सकाममपि तन्मनोरथं कुरुते । 
ज्ञात्वैव तदप्रि व्यर्थं मनुजो ऽतिपापभाग्भवति ॥१८॥ 


पुरुष परखीको कामवशा देखता है ओर उसकी प्राप्तिकी 
कामना भी करता है । यद्यपि यह जानता है वि उसका मिलना 
सवथा असम्भव है तथापि [ उसको कामना करके ] वह व्यर्थं 
घोर पापका मागी बन जाता है । 


पिशनैः परकाममुदितां परसय निन्दां श्रृणोति कणौभ्याम्‌ 
तेन परः किं म्रियते व्यर्थं मनुजो ऽतिपापभाग्मवति ५३ 


मनुप्य अपने कानेसे च॒गख्ग्वारोदयारा मनमानी कही इई 
परायी निन्दा सुनता रहता है; इसप्ते क्या वह पुरुष [ जिसकी 
निन्दा की जाती है] मर जाना? [ उसकातो वु भी नहीं 
त्रिगडता ] उच्टे निन्दा सुननेवाठा ही, घौर पापका भागी वन 
जातादहे। 
अनृतं परापवादं रसना वदति प्रतिक्षणं तेन । 

6 जतं वि भा 

परहानिरुन्धिः का व्यर्थं मनुजोऽतिपापभाग्मवति ६० 

जहा क्षण-क्षणमे दृसरे पुरुपोकी निन्दा ओर्‌ मिध्याभापण 
विया कती है, इसे दृसरीकी क्या हानि अथवा [ अपना क्या | 
छाम हो सक्ता है“ बह निन्दक्र पुरुप व्यर्थं हौ महापापका भागी 
हो जाता) 

१७ 


भरबोधस्युघाकर 


विषयेन्द्रिययो्योगि निमेषसमयेन यत्सुखं भवति, 
विषये नटे दुःखं यावल्ीवं च ॒तत्तयो॑ध्ये ॥६१॥ 
हेयमुपादेयं वा प्रविचायं सुनिधितं तसमात्‌ । 
अस्पपुखस्य त्यागादनस्पदुःखं जहाति सुधीः ॥६२॥ 

त्रिय ओर्‌ इन्दियोका संयोग होनेपर पुरूषरको परभरकै 
च्ि जो सुख हाता हं, विपयक्रे नष्ट होनेपर वही याव्रजीवन 
दुःखरूप ह्य जाता है; अतः इन दोनो व्याव्य ओर ग्राद्यका 
मठीर्माति त्रिचार्‌ करके यह निश्चय हआ कि यदि बुद्धिमान्‌ 
पुरुप अल्प सुग्वर्की वासना छोड दे तो वह वड़े भारी दुःखका 
अन्त कर देता है । 
धीवरदत्तमहामिषमश्चन्वेसारिणो म्रियते । 
तद्रद्विषयान्मुज्न्काटङ्कृषठो नरः पतति ॥६३॥ 

घौवग्द्ारा कोटे टगाक्र डे हुए थोडे-से मांसको खानेसे 
मछतीको प्राग-प्याग करना पडता है, इती प्रकार्‌ विपयोका सेवन 
करता हओ पुरुप कारके जाट्मे पड़कर्‌ नष्ट हो जाता है । 
उरगग्रस्ताधेतनुरभेकोऽातीह मक्षिकाः रातशः । 
एवं गतायुरपि सन्विषयान्समुपाजंयत्यन्धः ॥६४॥ 

सपक द्वारा आधा निग व्यि जानेषर भी मेदक सैकडों 
मक्रिवियोको खाता रहता है, इसी प्रकार तृष्णान्ध पुरुष॒ अवस्थाके 
टट जानेपर भी तिपय-सेवन करता ही रहता है । 

१८ 


मनोनिग्रह 


मनोनिग्रह 


स्वीयोद्रमतोयवहा सागरमुपयाति नीचमार्गेण । 
सा स्वीयोद्रम एव स्थिरा सती किंन याति वाधित्वम्‌ ६५ 
अपने उद्रम-स्थान ( निकासकी जगह ) से निकट्कर नीचे 
मार्गते बहनेवारी नदी समुद्रमे जा मिखती है, ब्रह यदि उद्रम 
स्थानपर स्थिर रहती तो क्या बढ़कर खयं ही समुद्र न बन जाती ९ 
एवं मनः स्वहेतुं विचारयत्सुखिरं वदन्तः । 
न बहिवेदिति तदा किं नात्मवं स्वयं याति ॥६६॥ 
इसी प्रकार यदि मन मी अपने कारणका विचार करता हज 
अपने आपमे ही स्थिर दहो जाय ओर वहिर्विपयोमे न जाय तो 
क्या वह खयंही आत्मान हो जायगा 
वरपौस्वम्भःप्रचयात्करपे गुरनिष्छरे पयः क्षारम्‌ । 
ग्रीप्मणेव तु शुष्के माधुर्यं भजति तत्राम्भः ॥६५७॥ 
कुःओं ओर वडे-वडे रनों वर्पातुमे अधिकः जल इकट्ा 
हो जानेसे बह खाराहो जाता है, किन्तु ग्रीष्मकतुमे सृखकर 
अल्प परिमाणमें रह जानेपर उनका जट मीठा हयौ जाना दहै) 
तद्रद्विषयोद्रिक्तं तमःप्रधानं मनः कट्ुषस्‌ । 
तस्मिन्विरागशुष्के शनकैराविभवेत्सतवम्‌ ॥६८॥ 
१९. 


प्रबोघसुधाकर 
उसी प्रकार पिषय-वास्तनाओंसे भरा इआ चित्त तमोगुणी 
ओर पाप्रमय होता है, वैराग्यद्वारा उसीके सूख जानेपर्‌ 
उसमें घीरे-धीरे सचगुणका आविमाव हो जाता है । 
यं विषयममिरुषित्ा धावति बाद्यन्द्रियद्वारा । 
तस्याप्ाप्तौ खिद्यति तथा यथा स्वं गतं किंचचित्‌॥६६॥ 
जिस विपयकी अभिलाषासे यह चित्त किसी बाद्येन्द्रिय- 
द्रारा दोडता है उसके न मिलनैपर रेसा दुखी होता है मानो 
सका कुरु खो गया हो | 
नगनगरदुगदुरगमसरितः परितः परिभ्रमन्तः । 
यदि नो समते विषयं यन्व्रितमिव खिन्नतां याति ।७०। 
अपने अभीष्ट विपयकी स्वोजमें पर्वत, नगर, दुर्ग ओर दुर्गम 
नदियामे सवर आर मटक्रता हआ चित्त यदि उस विपयको नहीं 
प्राता तो चिवदश-सा होकर चिन्नो जाना है) 
ठम्बीफटं जटान्तबेलादधः क्षिप्तमध्युपैतयृध्वम्‌ । 
तद्रन्मनः खरूपे निहितं यलाद्‌ बहिर्याति ॥७२१॥ 
तमेवो वड्‌ वेगपरे भी जन्मे पका जायतोमी वह तुरन्त 
जल्के उपर ही आ जाता, इमी प्रकार अपने स्वरूपम यल्ल- 
पूर्वक टगनेपर मी चित्त पुनः-पुनः वाहर निकर जाता है। 
२० 


मनोनिगभ्रह 
इह वा पूर्वभवे वा खकर्मणैवार्जितं फट यद्यत्‌ । 


शुभमशुभं बा ॒तत्तद्धोगोऽप्यप्राथिंतो भवति ॥७२॥ 

इस जन्मके अथवा पूर्वजन्मके कमेसि उपार्जित जैसे-जैसे 
ञ्ुभ अथवा अङ्यम फड होने होते है, उनके भोग भी च्रिना 
मोँगे उपस्थित हो जति है | 


चेतःपशुमशुभपथं परधावमानं निराकरत॑म्‌ । 
बैराम्यमकमुचितं गटकाष्ठं निर्मितं धात्रा ॥७३॥ 


कुमार्मकी ओर दौऽते इए चिररूपी पडुको रोकनेके ल्यि 
वरिधाताने एकमात्र वैराग्यको ही गटेका उचित काष्ठ बनाया । 


निद्रावसरे यत्सुखमेतत्कि विषयजं यस्मात्‌ 1 

न हि चंन्द्रियप्रदेशावस्थानं चतसो निद्रा ॥७४॥ 
निद्के समय नजो सुखदाता हे क्या वह विपयजन्य होता 

है ? [ कदापि नही ] क्योकि चिन्तका इन्दरिय-गोटकोमे न रहना 

हीतोनिद्राहे। 

अद्वारतुङ्कुड्यं गृटेऽवख्टा यथा व्याघः । 

बहुनिगंमप्रयनै श्रान्तस्तिष्ठति पतच्ुसंश्च तथा॥७५॥ 

सर्वन्द्रियावरोधादु योगहातैरनिगेमं वीक्ष्य । 

शान्तं तिषएठति चतो निरुयमत्वं तदा याति ॥७६॥ 

२१ 


प्रबोधसुधाकर 


तिना द्रारके ऊँचे परकोटेवाठे धरमें वंद किया हआ सिंह 
बाहर निकलनेके बहुत-से प्रयत करनेपर अन्तमे थककर 
टम्बे-टम्बे सास ठेता हआ जैस पड रहता है, उसी प्रकार 
समस्त दृन्दिर्योके रोक देनेपर सैकड़ों उपारयोसे भी बाहर निकटना 
असम्भव जानकर चिन्त शान्त होकर स्थिर हो जाता है ओर 
फिर धृम-घाम नहीं करता । 


प्राणस्पन्दनिरोधात्सत्सङ्द्रासनात्यागात्‌ । 
हरिचरणभक्तियोगान्मनः खवेगं जहाति रानैः॥७७॥ 
प्राण-स्पन्दनक्रे रोक देनेसे, सतसंगपे, कसनाओंके व्यागसे 


ओर भगवरचरणारविन्दोकी भक्तिमे मन ध्रीरे-धीरे अपने वेगको 
छोड देतादहै) 


वेराग्य 
परग्रहगरहिणीपुत्रद्रविणानामागम विनारो वा । 
प्रथितो हपेविषादो किं वा स्यातां क्षणं स्थातुः ॥७८ 
दृसरेके गृह, सो, पुत्र ओर धनादिके जआने-जनेसे होनेवाटे 
हषं या तिपाद क्या वहां क्षणभर ठहरनेवाटे पुरुपको हो सकते हें ! 
देवास्सितं गतं बा यं कञ्चिद्विषयमीड्यमल्पं वा । 
नो तुभ्यन्न च सीदन्वीक्षय गृहेष्वतिथिवनिवसेत्‌। ७६। 


२२ 


धैराभ्य 


इसी प्रकार सुमुक्ु परष्को चाहिये किं धरम अतिधिके 
समान रहे; किसी भी स्तव्य अथवा तुच्छ बिषयको देववर स्थित अथवा 
गया हुआ देखकर न तो सन्तुष्ट ही ह्यो ओर न दुःख ही माने। 
ममताभिमानशून्यो विषयेषु पराड मुखः पुरुषः। 
तिष्ठन्नपि निजसदने न बाध्यते कममिः कापि ॥८०॥ 

अपनेषनके अभिमानसे शून्य तथा त्रिपयोसे विभु रहने- 
वाटा पुरुष अपने घरमे रहता इआ भी कर्मासि कमी बाधित 
नद्टीं होता । 
ऊुत्राप्यरण्यदेरो सुनीरतुणवालुकोपचिते । 
शीतलतस्तटभूमौ सुखं शयानस्य पुरुषस्य ॥८१॥ 
तरवः पत्रफटाव्याः सुगन्धरीतानिटखाः परितः । 
कलठकरूजितवरविहगाः सरितो मित्राणि कि न स्युः+<२। 

हरी-मरी घास ओर सुकोमट स्वेत वादटुकासे टके हुए 
किसी बन्य-प्रदेरामे वृक्षकी सीतठ छायाम सुख्वपूवधः सेते दए 
पुरुपके फल-दकसे युक्त बश्च, मन्द्र सुगन्ध शीतट वायु, सव ओर 
सुन्दर कटर करते हए पक्षी ओर नदिया मी क्या भित्र नहीं बन 
जाते ? [ अर्थात्‌ स्या इन सत्रमे उप्तका चित्त नहीं बहर जाता १ ] 
वैराग्यभाग्यभाजः प्रसन्नमनसो निराशस्य । 
अप्रा्थितफट भोक्तुः पुंसो जन्मनि कृतार्थतेह स्यात्‌ ॥ 

२३ 


भ्रनोधस्युधाकर 


संसारम कैराग्यरूपी सौभाग्यके पात्र, प्रसननचित्त, विषयारा- 
हीन ओर यथाप्राप्त प्रारब्ध-फर मोगनेवाठे पुरुषरको इसी जन्मे 
कृतार्थता प्रप्त हो जाती है । 
दरव्यं पाणितरच्च्युतं यदि भवेत्कापि प्रमादात्तदा 
शोकायाथ तदर्पितं श्रुतवते तोषाय च श्रेयसे । 
खातन्त्रयाद्विषयाः प्रयान्ति यदमी शोकाय ते स्युधिरं 
सन्त्यच्छः स्रयमेव चेत्सुखमयं निःश्रेयसं तन्वते ॥८४॥ 

जिस प्रकार असावधानतावदा हाथसे गिरा हुआ पदार्थं तो 
दोकका कारण होता है, किन्तु यदि उसे किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणको 
दान कर दिया जाय तो वही सन्तोष ओर हभ गतिका देने- 
वाटा हो जाता है, उसी प्रकार यदि विषय अपने-आप द्रटते हँ 
तत्र तो बहुत दिनतक खट्कते रहते है; किन्तु यदि उन्हें अपनी 
इच्छामे खेडा जाय तो वे सुख ओर कल्याणके देनेवाटे दो जाते हैँ । 
विस्मृत्यात्मनिवासमुत्कटभवारव्यां चिरं पर्यर- 
न्सन्तापत्रयदीर्घदावदहनञ्वाटावलीव्याकुलः । 
वर्गन्फल्गुषु सुप्रदीप्तनयनदचेतःकुरङ्गो बरा- 
दारापारावरीकरतोऽपि विषयव्याघ्र मषा हन्यते॥८५॥ 


अपने निवासस्थानको भूटकर चिरकाट्तक दसं भयङ्कर 
संसार-वनमे भटकता ओर तापत्रयरूपी प्रचण्ड दावानक्की ज्वाला- 
२७ 


आत्मरसिडि 


मारा्ओंसे व्याकु होकर तुच्छ विषर्योके ल्यि उछठता-कूदता 
यह चमकरीटी ओंखोवाढा चित्तखूपौ हरिण आशा-पारामे प्रडा हभ 
ही विषयरूपी व्या्रद्रारा बेमौत मारा जाता है । 


आतिदि 


उत्यन्नेऽपि विरागे विना प्रबोधं सुखं न स्यात्‌। 
त मवेद्‌ गुरूपदेशात्तस्माद्‌ गुरुमाश्रयेलपमथमम्‌ ॥८६॥ 


वैराग्य हयो जानेपर भी चिना बोधके आनन्दकी प्राप्ति नष 
होती, बोध गुर्के उपदेदामे ही होता है, अतः सत्रसे पहले गुर- 
देवकी शरणमे जाय । 


यद्यपि जरुघेरुदकं ययपि वा प्ररकोऽनिटस्तत्र । 
तदपि पिपासाकुलितः प्रतीक्षते चातको मेषम्‌ ॥८७॥ 


ययपि [मधम रहनेवाटा] समुद्का जल सामने भरा पडा 
है, ओर उसे ऊपर उदानेव्ाया प्रे वायु भी व है परन्तु 
प्यासते तडपता हुआ चातक मेघकी ही प्रतीक्षा करता हं [इसी प्रकार 
रह्म सर्वत्र व्रिराजमान है तथापि जि्ञाुको उसका चान गुरुके 
द्राराद्ी होता है) 


त्रेधा प्रतीतिरुक्ता खाद गुरुतस्तथात्मनस्तत्र । 
दाखप्रतीतिरादौ यद्र्र्ह्वशष्लोऽस्तीति ॥८८॥ 


परबोधछधाकर 


आत्माशी प्रतीति शाख, गुरु ओर अपना अन्तःकरण इन 
तीन साधनोँपे होती बतयो जाती है | उनमें प्रथम प्रतीति 
राखद्रारा हती है, जैसे पहठे छोगोसे सुनकर यह ज्ञान होता 
है कि "गुड मीढा होता है" | 
अग्र गुरूपतीतिर्दृराद्गुडदश्नं यदत्‌ । 
आत्मप्रतीतिरस्माद्गुडभक्षणजं सुखं यद्वत्‌ ॥८६॥ 

तदुपरान्त गुडको दूरम देख ठेनेके समान दृसरी प्रतीति 
गुशुढ्रारा होती है ओर उससे गुडभक्षणजनित सुखके समान 
आत्माकी [ साक्षात्‌ ] प्रतीति होती है । 
रसगन्धरूपरब्दस्परी अन्ये पदार्थश्च । 


कस्मादनुभूयन्ते नो देहान्निन्द्रियग्रामात्‌ ॥६०॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्प ओर शब्द्‌ तथा अन्यान्य पदार्थ 
किसके द्वारा अनुमव किये जते है? देह या इन्दियोद्वारातो 
इनका अनुभव हो नदीं सकता । 
मृतदेहेन्दरियवर्गो यतो न जानाति दाहजं दुःखम्‌ । 
प्राणद्चेन्निद्रायां तस्करबाधां स किं वेत्ति ॥९२१॥ 
क्योकि; मरे हए प्राणीके देह ओर इन्द्रियां दाह-जन्य दुःख- 
का अनुभव नहीं करते । यदि कहा जाय कि प्राण ही इनका 
अनुभव करता है, तो सो जानेपर क्या उसे चोर आदिसे होनेवारी 
हानिका ज्ञान होताहै? 
२६ 


आत्मसिद्ि 


मनसो यदि वा विंषयस्तद्युगपत्कि न जानाति । 
तस्य पराधीनत्वायतः प्रमादस्य कस्त्राता ॥६२॥ 
यदि इन्द मनका विधय कँ तो वह सबका एक साथ ही 
अनुभव क्यो नहीं कर ठेता ? वास्तवमे वह तो पराधीन है क्योकि 
यदि उसे खतन्त्र माना जाय तो उक्तको प्रमादसे कौन वचा 
सकता धा 
गाढष्वान्तगृहान्ततः क्षितितले दीपं निधायोज्ज्वरं 
पञ्चच्छिद्रमधोमुखं हि कटां तस्योपरि स्थापयेत्‌ । 
तद्‌ ब्राह्मे परितोऽनुरन्धममलां वीणां च कस्तूरिकां 
सद्रलं व्यजनं न्यते कलशच्छिद्राध्वनि्गच्छता ॥ 
तेजोऽशोन प्रथक्यदाथनिवहक्ञानं हि यायते 
तद्रन्धरैः कलेन वा किमु मृदो भाण्डेन तेटेन बा। 
किं सूत्रेण न चैतदस्ति रुचिरं प्रत्यक्षबाधादतो 
दीपत्योतिरिहैकमेव शरणं देहे तथात्मा सितः ॥९४॥ 


एक गाढ अन्धकारमय घरके भीतर परथ्वीपर एक स्फुट 

प्रकाशमय दीपक रक्ते, उसके उपर एक पांच चछिद्रोवाका घडा 

नीचेको मुख करके स्थापित करे 1 उसके बाहर प्रव्येक दिद्धके 

सामने क्रमशः सुन्दर वीणा, क्त्री, रत ओर पद्वा र्वे । 
२७ 


प्रबोधसुधाकर 


अव्र उस कठशाके छि्ंसे बाहर निकठ्नेवाठे तेजके असे 
जो उन विविध पदार्थोका प्रथक्‌ -पथक्‌ ज्ञान होता है वह किसे 
होता है १ छिद्रो, कटशसे, मृत्तिकासे, पात्रसे, तैटते या वत्तीसे ? 
्रत्यश्च-विरुद्र होनेके करण इनमेसे किसीपे भी कहना ठीकन होगा; 
अतः इन पदा्थोकि ज्ञानमे तो एकमात्र दीपकका प्रकाश दी शरण 
( कारण ) है, इसी प्रकार शरीरम मी प्रत्येक ज्ञानका आधार 
आमाहीहै। 


मायासिदि 
चिन्मात्रः परमात्मा द्यपरयदात्मानमात्मतया । 


अभवत्सोंनामा तस्मादासीद्विदो मूलम्‌ ॥६५॥ 
चिन्मात्र परमात्माने ही प्रथम अपने आपको आपरूपसे 
देखा । तव उसका नाम 'अहकार' हआ । उसीसे मेदकी नीव पड़ी । 


दषैव भाति तस्मात्पतिश्च पल्ली च तौ भवेतां वै । 
तस्मादयमाकाशः खियैव परिपूर्यते सततम्‌ ॥६६॥ 
सेयमपीक्षाञ्चक्रं ततो मनुष्या अजायन्त । 
इव्युपनिषदः प्राटुबरंहदारण्यके या्ञवस्स्योक्त्या ।६७। 


बृहदारण्यक शाखामे याज्ञवल्क्यकी उक्तिद्रारा उपनिषद्‌ एेसा 

कहती है करि इस प्रकार वह दो-सा प्रतीत होने गता है, ओर 

उससे पति ओर पत्नीका आवि्मीव हो जाता है । तत्र यह 
२८ 


भायासिदि 


आकाश ( आकाशके समान शल्यप्राय पुरुष ) सर्वदा क्गीके 
द्वारा ही पूर्णं होता है । उस्र सीने ईक्षण किया ओर त्र उससे 
मनुष्योकी उत्पत्ति हई | # 


चिरमानन्दानुभवात्सुषुपिरिं काप्यवस्ाभूत्‌ । 
परमात्मनस्तु तस्मात्खभ्रवदेवोस्थिता माया ॥९८॥ 


चिरकाटीन आनन्दका अनुभव करते-करते परमाः्माकी 
ुषुक्तिके समान कोई अवस्था हो गयी थौ । उसीसे खप्रके समान 
मायाका आविभाव हआ । 


सदसद्धिरक्षणासौ परमात्मसदाश्रयानादिः । 
सा च गुणत्रथरूपा सूते सचराचरं विश्वम्‌ ॥६६॥ 


यह माया सत्‌ ओर असतमे लक्षण है, अनादि है ओर 
सदेव परमात्माके आश्रय रहनैवात् है । यह त्रिगुणासिका माया 
ही चराचर जगत्‌को उत्पन्न करती है । 


# इस दतोकमे भगवान्‌ शङ्कगचायने बृहदारण्यक्र उपनिषद्की 
इस श्रतिका अभिप्राय ही अभिव्यक्त क्रिया दै 

सै नैवरेमे तस्मादिकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्‌ | स दैतावानास 
यथा व््रीपुमा्सौ संपरिष्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेष पातयत्ततः पतिश्च 
प्ली चाभवतां तस्मादिदमर्धवृगदमिव स्व इति हद स्माह याजवस्क्य- 
सस्मादयमाकादः न्नरिया पूर्यत एव ता धममभवत्ततो मनुष्या अजायन्त ॥ 
( बृह० १।४।३) 


२९. 


प्रबोधञ्चधाकर 
माया तावददर्या दर्यं कायं कथं जनयेत्‌ । 


तन्तुभिरद्य्यरूपैः पटोऽत्र दरयः कथं भवति ॥१० ० 
यदि कहँ किं माया तो अव्यक्त है वहं इस व्यक्त प्रप्चको 
कैसे उत्पन्न कर सकती है ए तो यह बताओ कि अटश्यरूप सूक्ष् 
तन्तुओंसे दय ( स्थुल ) पट कैसे उत्पन हौ जाता है 
खप्र सुरतायुभवच्छुक्रद्रावो यथा शुभे वसने । 
अनृतं रतं प्रबोधे वसनोपहतिभवेत्सत्या ॥१०१॥ 
खमे पुरुषः सत्यो योषिदसत्या तयोयतिश्च मृषा । 
शुक्रद्रावः सत्यस्तद्रत्मकूतेऽपि सम्भवति ॥१०२॥ 
खप्नमे खी-सम्भोगका अनुभव होनेसे जिस प्रकार शुद्र वल्मे ही 
वीर्यपात हो जाता है [ उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति व्यक्त जगत्‌ 
हो जाता है ] जग जानेपर खप्रका रमण तो मिथ्याहो जाता है, 
किन्तु उससे वस्र सचमुच त्रिगड़ जाता है; खभ्रावस्थामे भी पुरूष तो 
सत्य ही होता है किन्तु ली असत्य ओर उन दोर्नोका संयोग 
भीमभिध्याद्ीह्योताहै, प्रि भी वीर्यपात सत्यद्ीहो जाताहै। 
इसी प्रकार प्रस्तुत विपय ( अद्द्य मायासे द्य प्रपञ्चे उत्पन्न 
होने ›मेमीदहो सकताहै। 
एवमटस्या माया तत्कार्य जगदिदं दृदयम्‌ । 


माया तावदियं स्याद्या खविनारोन हदा भवति॥१०३॥ 
६० 


मायालिचि 
इसी प्रकार माया तो अष्क्य है किन्तु उसका का्यं॑यह 
जगत्‌ दद्यरूप है, ओर माया तो यही है किं वह अपने 
नारासे ही आनन्द देनेवाखी होती है । 
रजनीवातिदुरन्ता न रक्षयते+ऽत्र खभावोऽस्याः। 
सौदामनीव नदयति मुनिभिः सम्पे्यमाणेव ॥१०४॥ 
यह अन्धकारमयी रात्रिके समान दुरन्त है, इसके खभावका 


कुछ परता ही नही चल्ता; क्योकि मुनिजनोद्रारा विचारपुवैक 
देखी जाते ही यह्‌ त्रिजटीके समान तुरन्त नष्ट हो जाती है । 


माया ब्ह्मोपगताविद्यया जीवाश्रया परोच्छ । 
चिदचिद्‌ ग्रन्थिश्वेतस्तदक्षयं क्ेयमामोक्षात्‌ ॥१०५॥ 


यह्‌ ब्रह्मके अधीन होनेसे 'माया' ओर जीवके आश्रित होनेसे 
अविवा' कहौ जाती है। यह जड ओर चेतनकी प्रन्पि ही “चित्त 
है । इसे जवतक मोक्ष न हो, अष्षय ही जानना चाहिये । 


घटमठकुड्येराव्रतमाकाशं तत्तदाहूयं भवति । 
तद्रदवियाघ्रतमिह चैतन्यं जीव इत्युक्तः ॥१०६॥ 


घट, मठ ओर भित्ति आदि उपाधिर्योसे आवृत आकाड भी 
घटाकाश, मठाकाद्च आदि तदमुकूढ नामवाड हो जाता है, उसी 
प्रकार अत्रिासे आव्रत शुद्ध, चेतन ही जीव कहता हे । 
३१ 


अवोघस्ुधाकर 

ननु कथमावरणं स्यादज्ञानं बह्मणो विशुदस्य । 

सूर्यस्येव तमिस्लं रात्रिभवं खप्रकाश्षस्य ॥१०७॥ 
श्रका-अज्नान विद्युद्ध ब्रह्मका आवरण किस प्रकार कर 

सकता है ? रात्रिका अन्धकार भी क्या खयंप्रकाश सूर्यो 

टक सकता है ? 

दिनकरकिरणोत्पन्नेर्मेधेराच्छाद्यते यथा सूः । 

न खलु दिनस्य दिनत्वं तेविंकरतं सान्द्र सक्कातेः॥१०८॥ 

अज्ञानेन तथात्मा शुद्धोऽपि च्छाद्यते सचिरम्‌ | 


न परन्तु रोकसिद्ध। प्राणिषु तच्चेतनाशक्तिः ॥१०६॥ 

समापान-जिस प्रकार सुय अपनी दयी किरणोसे 
उत्पन हए मेघोसे टक जाता है किन्तु उस मेष-समूहसे 
दिनके दिनघ्वमे कोई विकार नहीं होता, उसी प्रकार डुद्र आत्मा 
भी चिरकाल्तक अज्ञानसे आवृत तो रहता है, परन्तु प्राणियोमे 
जो ठोक-प्रसिद्ध चेतनाशक्ति हे उसका आच्छादन नी होत। | 


लिङ्गदेशदि-निरूपण 
स्थूलदरीरस्यान्तटिदारीरं च तस्यान्तः । 
कारणमस्याप्यन्तस्ततो महाकारणं तुर्यम्‌ ॥११०॥ 
स्थृट शरीरके भोतर लिङ्गदेह हँ, उसक्रे भीतर कारणरारीर 
टे ओर उसके भी भीतर महाकारण नामक तुरोय आत्मा है । 
३२ 


लिङ्गदेहादि-निरूपण 


स्थूरं निरूपितं प्रागधुना सृष््मादितो व्रूमः । 
अंगुष्ठमात्रः पुरुषः श्रुतिरिति यलमाह तत्सष्ष्मम्‌।१११। 
स्थूढ शरीरका तो पहले निरूपण हो चुका, अब सुक्ष्मादिका 
वर्णन करते है । जिसको श्रुतिने “अगुष्ठमात्र पुरुष' कहा है 
बही यह सूक्ष्म सरीर है । 
सूष्ष्माणि महाभूतान्यसवः पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चैव । 
षोडशमन्तःकरणं तत्सद्वातो हि लिङ्गतनुः ॥११२॥ 
पोच सुक्ष्म महाभूत, पाँच प्राण, पोच ज्ञनेन्दरियां ओर 
सौखहबों अन्तःकरण-इन तच्वोके समृहका नाम दी सुक्ष 
रारीर' है । 
तत्कारणं स्मृतं यत्तस्यान्तवांसनाजालम्‌ । 
तस्य प्रृत्तिहेतुदवुदयाश्रयमत्र तुर्य॑स्यात्‌ ॥११३॥ 
उस दिगदेहके अन्दर जो वासनाओंका समूह दहै वही 
“कारण-दारीर' कष्लाता है । उसकी भी प्रदृ्तियोकि कारण ओर . 
जुद्धिके आश्रयको (तुर्य ( महाकारण ) समञ्मना चाहिये । 
तत्सारभूतबुद्धौ यत्मतिफकितं तु शुध चैतन्यम्‌ । 


जीवः स उक्त आैर्योऽहमिति स्फर्िदृढपुषि ।॥११४॥ 
२३ 


च 


श्रवोधसधाकर 
डिगदेहकी साररूपा बुद्धिमे प्रतिविम्नित जो शुद्ध चैतन्य 
है उसीको पूष्रौचायेनि जीव कहा है, जिसके कारण शरीरम भै" 
इस प्रकारकी स्ति होती है । 
चटतरतरद्गसङ्गलसतिविम्बं भास्करस्य च चट स्यात्‌ । 
अस्ति तथा चञ्चरुता चैतन्ये चित्तचाञ्चल्यात्‌ | ११५॥ 
जिस प्रकार अति चञ्चल तरंगोके कारण सूर्यका प्रतिविम्ब भी 
चश्च प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित्तकी चश्नतासे चैतन्यम्‌ 
मी चच्चरता प्रतीत होती है । 
नन्वकमरतिविम्बः सलिलादिषु यः स चावभासयति । 
किमितरपदा्थनिवहं प्रतिविभ्बोऽप्यात्मनस्तदत्‌ ११६ 
शेकरा-जलमे पड़ा इआ सूर्यका प्रतिविम्ब तो अन्यान्य 
पदार्थोको प्रकाशित करता है, क्या आत्म-ग्रतिविम्न भी उसीके 
समान दूसरे पदार्थोको प्रकाशित किया करता है ? 
प्रतिफङितं यत्तेजः सवितुः कांस्यादिपात्रेषु । 
तदनुप्रविष्टमन्तगृहमन्याथौन्रकारायति ॥११७॥ 
चितपतिविम्बस्तद्रदूबुद्धिषु यो जीवतां प्राप्त 
नत्रादीन्दियमार्गबहिरर्थान्‌ सोऽवभासयति ॥११८॥ 


२४ 


अदत 

समाधान- कोसी आदिके पामि जो सूर्यका तेज प्रतिषिम्बित 

होता है, वह धरके भीतर प्रवेश कर अन्य पदार्थोको प्रकाशित 

किया करता है, उसी प्रकार बुद्धिम पडा हआ चेतनका प्रतिविम्ब 

जो जीव-भावको प्राप्त हआ है वह नेत्रादि इन्दरियोके द्वारा बाह्य 
पदार्थोको प्रकाशित करता है । 


अदधत 


तदिदं य एवमार्यो वेद ब्रह्माहमस्मीति । 
स इदं सर्वं च स्यात्तस्य हि देवारच नेदातेऽभूत्ये॥११९॥ 
एषां स भवत्यात्मा योऽन्यामथ देवतामुपास्तेऽन्यः । 
अहमन्योऽसावन्यरचेत्थं नो वेद्‌ पशुवत्सः ॥१२०॥ 
इत्युपनिषदामुक्तिस्तथा श्रुतिभगवदुक्तिश्च । 
ज्ञानी त्वात्मेवेयं मति्ममेत्यत्र युक्तिरपि ॥१२१॥ 
“वह ब्रह्म मँ ह" जो भद्र पुरुष एसा जानता ह बह यह 
सम्पूरणं विश्वरूप हौ जाता है, उसका पराभव ( ब्रह्मात्ममावसे 
पतन ) करनेमे देवगण भी समथ नहीं होते, क्योकि वरह उनका 
भी आसा हयो जाता है । तथाजे आसापेभिन किंस्ो ओर देवकी 
उपासना करता है ओर यह समश्ता है कि; “मँ अन्य ह ओर यह 
उपास्यदेव अन्य है, उसे आमज्ञान नहीं है, वह पञ्चके समान 
है'-रेसो उपनिषद्‌ तथा श्रुतिकी उक्ति है; तथा भगवरानूने भी 
३५ 


प्रबोधसुघाकर 

कहाहैक्रि श्ञानीतो मेरा आतादहीदहै, एेसामेरामत है।' 

इसके अतिरिक्त इस विषयमे यह युक्ति मी है-- 

ऋजु वक्रं वा काष्ठं हृतारादग्धं सदभमितां याति । 

तक्ति हस्तग्राह्यं ऋजुवक्राकारसच्त्वेऽपि ॥१२२॥ 
अग्निसे दग्धद्ो जानेपर टेदीया सीषी जैसी भी ट्कडी 

ह, अग्निरूप हो जाती है; उसमे सीधा या टदा आकार रहता 

भी है तथापि क्या उसे हाथसे छर सक्ते हैँ ? 

एवं य आत्मनिष्ठो ह्यात्माकाररच जायते पुरुषः 

देहीव दरयतेऽसो परं त्रसौ केवलो ह्यात्मा ॥१२३॥ 


इसी प्रकार अत्मनिष्ठ पुरुष भी आत्ाकार हो जाता है; 
बह देही-सा प्रतीत तो होता है तथापि होता जुद्ध आत्मामात्र 
ही है। 
प्रतिफरुति भानुरेको ऽनेकररावोदकेषु यथा । 
तद्रदसौ परमात्मा द्येकोऽनेकेषु देहेषु ॥१२४॥ 

जिस प्रकार जल्के अनेक शकोरोमे एक ही सूर्यका 
प्रतिषिम्ब पडता है उसो प्रकार यह एक ही परमात्मा अनेक देहे 
मासरहा है । 


दैवादेकशरावे भग्ने किं वा विलीयते सूयः । 
प्रतिविम्बचञ्चलत्वादकैः किं चञ्चलो भवति॥१२५॥ 
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यदेत 
देवथोगसे यदि एक राकोरा टट जाय तो क्या उससे सूर्यका 
ख्य हो जाता है? जट्की चश्टरुताके कारण प्रतिविम्बके 
चटायमान होनेसे केया सूर्य भी चञ्चल हो जाता है? 
खव्यापारं कुरुते यथैकसवितुः प्रकारोन । 
तद्टच्चराचरमिदं दयेकात्मसत्तया चरति ॥१२६॥ 
यह चराचर जगत्‌ जैसे एक ही सूर्यके प्रकाम अपने 
समस्त कायं करता है, उसी प्रकार यह एक ही आत्माकी सत्तासे 
गतिशील हो रहा है । 
येनोदकेन कदटीचम्पकजात्यादयः प्रवर्धन्ते । 
मूरकपरण्डुरशुनास्तेनेवेते विभिन्नरसगन्धाः।१२७। 


जिस जट्से केटा, चम्पा ओर जाती आटिके पौरे वदते 
है, उसीसे सर्वथा मिन रसत ओर गन्धे मृखी, प्याज ओर 
खहसुन आदि भी पोपित हेते है । 


एको हि सूत्रधारः काष्टप्रकूतीरनेकशो युगपत्‌] 
स्तम्भाग्रपट्टिकायां नतयतीदह भ्रमूढतया ॥१२८॥ 


एक हयी सूत्रधार खयं छिपा रहकर काकी अनेक पुत्िर्यो- 
को स्तम्भके अग्रपटपर एक साथ नचाता रहता है । 
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गुडखण्डशाकरादया भिन्नाः स्यर्विकरूतयो यथैकेक्षोः । 
केयूरकङकणाद्या यथेकटेख्नो भिदाश्च पृथक्‌ ॥१२६॥ 
एवं परथक्खमावं परथगाकारं पृथग्वृत्ति । 
जगदु चावचमुचैरेकेनैवात्मना चटति ॥१३०॥ 
जिस प्रकार एक ही ईखके गुड, खोंड ओर शक्षर आदि 
नाना प्रकारके विकार होतेह, तथा एक ही सुवणंके कङ्कण, 
केयूर आदि प्रथक्‌ पृथक्‌ अनेक मेद होते है, उसी प्रकार भिन्- 
मिन खभाव, आकार ओर आचरणवबाला उच ओर नीच जगत्‌ 
एक ही आत्माकी सत्तापे प्रवृत्त हो रहा है । 
स्कन्धधृतसिदमन्न' यावन्नाश्चाति मार्मगस्तावत्‌ । 
स्परोमयक्षुरीडे तस्मिन्युक्ते न ते भवतः ॥१३१॥ 
मार्गमे जानेवाला पुरुष, जबतक कन्धेपर रक्े इए बने- 
बनाये भोजनको नहीं खाता, तभीतक उसके छ्रुनेका भय ओर 
्ुधाकी पीडा रहती है; उसको खा लेनेपर वेदोनों ही 
नहीं रहते | 
मानुषमातङ्मदिषश्वसूकरादिष्वनुस्यूतस्‌ । 
यः परयति जगदीशं स एव सुडन्तद्रयानन्दम्‌॥ १२२॥ 
जो पुरुष्‌ हाथी, मैँसे, कुत्ते ओर शूकर आदिमे एक दी 
जगदीोश्वरको व्याप्त देखता है, वही उद्रैतानन्दका मोग करता है । 
३८ 


कलेत्व-भोक्तत्व 
कतृत्व-भोक्तृत्व 
यद्रतू्यऽम्युदिते खव्यवहारं जनः कुरूते । 
तं न करोति विवखान्न कारयति तद्रदात्मापि॥१३३॥ 
सूर्यके उदय होनेपर जैसे मनुष्य ही अपने-अपने कार्योको 


करते है, सूरय कुछ मी नहीं करता-कराता, वैसे ही आत्मा मी न 
कु करता है, न कराता है । 


लोहे हृतसुग्ब्यापत खोहान्तरता्यमानेऽपि । 
तस्यान्तगंतबहेः किं स्यान्निधौतजं दुःखम्‌ ॥१२४॥ 
अग्निसे ग्याप्त हए रहेको दूसरे टोहसे पीटनेपर भ्या उसके 
भीतर सित अग्निको भी को$ चोट लगती है? 
निष्टुरकुठारधातैः काष्टे सज्छि्मानेऽपि । 
अन्तवैतीं बहिः किं घातैदिछदयते तद्रत्‌ ॥१३५॥ 
कठोर कुठारसे काठकरौ काटनेपर क्या उसके घान-प्रतिषातसे 
काष्ठे भीतर रहनेवाटा अग्नि मी कट जाता है ? 
तनुसम्बन्धाजातैः सुखदुःखेरिष्यते नात्मा । 
बते श्रुतिरपि भूयोऽनक्षन्नन्योऽभिचाकशीत्यादि।१२६। 


इसी प्रकार शरीर-सम्बन्धसे प्रा इए सुख-दुःखे भाता 
क्प नहीं होता । इस व्िषयमं श्रुति भी बारंबार कहती 
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है किः अन्य ( आत्मा ) तो कम॑-फट्को न भोगता हआ केवट 
साक्षीभावसे देखा ही करता है ॥' 
निरि वैदमनि प्रदीपे दीप्यति चौरस्तु वित्तमपह्रति। 
ईरयति वारयति वा तं दीपः किं तथात्मापि ॥१३५७॥ 
रात्रिके समय दीपकके जरते रहनेपर चोर घरमेसे धन 
चुराकर टे जाता है; क्या दीपकः उसे इसके च्यि प्रेरित करता 
या रोकता है £ [नदीं } । इसी प्रकार आला भी चित्तादि इन्द्रियो 
- को उनके व्यापारमे न नियुक्त करता है, न वियुक्त । 


गेहान्ते दैववहात्कस्मिशचित्समुदिते विपन्न वा। 


दीपर्तुष्यत्यथवा खिद्यति किं तद्वदात्मापि ॥१३८॥ 

घरके भीतर दैवयोगसे किसीके जन्मने अथवा मर जानेपर्‌ 
क्या दीपकको किसी प्रकारका हषं या खेद द्योता है ? [ नदद ] | 
उसी प्रकार आत्मा भी चित्तादिके हर्प-शोकमे सर्वथा असंग ओर 
उदासीन साक्षीमात्र ही रहता है । 

स्वप्रकाशता 

रविचन्द्रवह्िदीपप्रमुखाः खपरप्रकाशाः स्युः । 
यद्यपि तथाप्यमीभिः प्रकाशते कापि नैवात्मा।१३६॥ 

यदपि सूर्य, चन्द्र, अग्नि ओर दीपक आदि अपने ओर 
पराये सवके प्रकाशकं है, तथापि इनसे आत्मा कभी प्रकारित 
नही होता । 

४० 


स्वप्रकदाता 


चक्षुरेव स्यात्परात्मना भानमेतेषाम्‌ । 
यद्वा तेऽपि पदाथा न ज्ञायन्तेऽथ केवलाल्ोकात्‌) १४०। 
तत्राप्यक्षद्रारा सहायमूतो न चेदात्मा । 
नो चेत्सत्याछोके पदयत्यन्धः कथं नार्थान्‌ ॥१४१॥ 
तेथा इनका मान भी चक्षु-इन्द्रियद्रारा परमात्ासे ही होता 
है । अथवा यो कहो कि यदि नेतरेनदरियद्रारा आत्मा सहायक न 
होता तो केवट प्रकाङसे ही इन पदार्था मी ज्ञान नही हो 
सकता था । यदि हो सकता तो प्रकारके रहते हए भी अन्धा 
पुरुष्र पदार्थोको क्यो नहीं देख लेता ए 
सत्यात्मन्यपि किं नो ज्ञानं तज्चन्द्रियान्तरेण स्यात्‌ । 
अन्धे टक्प्रतिबन्पे करसम्बन्धे पदार्थभानं हि ॥१४२॥ 
यदि कहो विः आत्माके रहते इए [ नेत्रन्दरियके अभावर्मे 
भी ] अन्ये मनुष्यको पदार्थका ज्ञान क्यां नहीं होता सौ उसे 
अन्य इन्द्रियोमे ज्ञान होता ही दै, क्योविः अन्ये मनुभ्यको नेत्र बन्द 
होनेपर भी हाधसे चकर प्दाथ्का ज्ञान हो ही जाता है । 
जानाति येन सर्वं केन च तं वा विजानीयात्‌ । 
इत्युपनिषदामुक्तिबुष्यत आत्मात्मना तस्मात्‌ ॥१४३॥ 
उपनिषदोका कथन ह कि जिसके द्वारा सब कुछ जाना 
जाता है उस ( आत्मा) को किससे जाने ? अतः आत्मा तो 
सात्मासे ह्य जाना जाता ह । 
८१ 


प्रबोधसलाकर 


नादानुसन्घान 

यावतक्षणं क्षणार्धं खरूपपरिचिन्तनं क्रियते । 
तावदक्षिणकर्णे त्वनाहतः यते शब्द; ।१४४॥ 

जब्र एक क्षण अथवा आघ क्षणके व्यि भी खरूपक्रा चिन्तन 
क्रिया जाता है तत्र सीपे कानमे अनाहत-शब्द घुनायी देता है । 
सिदयारम्भयिरताविश्रमविश्वासबीजशुदीनाम्‌ । 
उपलक्षणं हि मनसः परमं नादानु सन्धानम्‌ ॥१४५॥ 

नादातुसम्धान मनके ल्यि सिद्धिके आरम्भ, स्थिरता, 
विश्राम, विश्वास ओर वीर्य-दुद्धिका बतखानेवाटा परम चिद है । 
मेरीमदङ्गशङ्धाद्याहतनादे मनः क्षणं रमते । 
कि पुनरनाहतेऽसिन्मधुमधुरेऽखण्डिते सच्छे ॥१४६॥ 

मन तो भेरी, मृदङ्ग ओर शक आदिके आघातजन्य नारदौ 
म भी एक क्षणके व्यि मग्र हो जाता है, फिर इस मधुवत्‌ मधुर, 
अखण्डित ओर सखच्छ अनाहत नादकी तो बात ही क्याहै? 
चित्तं विषयोपरमाद्यथा यथा याति नेश्वस्यम्‌ । 


वेणोरिव दीघेतरस्तथा तथा श्रूयते नादः ॥१४७॥ 
तरिषयोसे उपरत होकर मन जैसे-जैसे स्थिर होता जाता है, 
वैसे-वैसे ही ब्रोषुरैके शब्दके समान दीर्ध ओर स्फुट नाद 
सुनायी पडने लगता है । 
४२ 


मनोखय 


नादाम्यन्तवतिं ज्योतियंदरतते हि चिरम्‌ । 
तत्र मनो ीनं चेन्न पुनः संसारबन्धाय ॥१४८॥ 
नादके भीतर रहनेवाटी जो ज्योति है, उसमे यदि मन 
चिकालतक खीन हो जाय तो फिर मनुष्य संसार-बन्धनमें 
नहीं पडता । 
परमानन्दानुभवात्सुचिरं नादानुसन्धानात्‌ । 
्रषशरित्तख्योऽयं  सत्खन्यल्येष्वनेकेषु ॥१४६९॥ 
ययपर छ्यके ओर भी अनेक उपाय है तथापि जो चित्तरय 
रीष का्तक नादानुसन्धान करते हए परमानन्दका अनुभव 
होनेसे प्राप्त होता है वह सर्वोम है । 
मनोलय 
संसारतापतत्तं नानायोनिभ्रमात्परिभ्रान्तम्‌ । 
लब्ध्वा परमानन्दं न चरति चेतः कदा कापि) १५०॥ 


संसार-तापसे सन्तप्त ओर नाना योनियोमे आने-जानेचे श्रान्त 
( थका ) हुआ चित्त परमानन्दकः प्राप्त करके फिर कमो चश्रल 


नहीं होता । 

अहैतानन्वभरात्किमिदं कोऽहं च कस्याहम्‌ । 

इति मन्थरतां यातं यदा तदा मूतं चेतः ॥१५१॥ 
४३ 


प्रवोधसखधाकर 


उद्रैतानन्दके उद्वेगे जवे वयह क्याटै ? तरै कोने, 
ओर किसवा द्र? ठेसी जिज्ञासाते चित्त घुसत पड़ जाता हैतो 
[ अन्तम ] वह मूर्छित हो जाता है| 
चिरतरमात्मानुभवादात्माकारं प्रजायते चेतः। 
सरिदिव सागरयाता समुद्रमावं भयात्युजैः ॥१५२॥ 

चिरकाटतक आत्मानुभव करते रहनेसे चित्त आ्ाकार दो 
जाता है, जिस प्रकार समुद्रको जनेवाटी नदी अन्तम पूर्णतया 
समुद्रख्ूप ही हो जाती है। 
आत्मन्यनुप्रविषटं चित्तं नक्षते पुनविषयान्‌ । 
क्षीराटुद्‌धृतमाञ्यं यथा पुनः क्षीरतां न यातीह ॥१५३॥ 

आत्मखसरूपमे लगा आ चित्त फिर ब्राह्म विषयोकी इच्छा 
नहीं करता, जैमे दृधर्मेमे निकाया हआ धी फिर दुग्धभावको 
प्राप्त नहीं हो सकता । 


ष्टौ द्रष्टरि दये यदनुस्यूतं च भानमत्रं स्यात्‌ । 
तत्रोपक्षीणं ॒वचेचचित्तं तन्मूरितं भवति ॥१५४॥ 


दृष्टि, द्रष्टा ओर द्यम जो ज्ञानमात्र तच अनुस्यत हो रहा 
है उसमे यदि चित्त रीन दहो जायते वह मूर्हित दहो जाता है| 


याति खसम्मुखत्वं टच्छात्रं बा यदा तदा भवति । 
दर्यद्र्टविभेदो शछसम्पुखेऽस्मिन्न तद्भवति ॥१५५॥ 


1. 


प्रवोध 


जत्र चित्त आत्मामिमुख रहता है, अथवा यो कहो कि जव 
वह दङमात्र हो जाता है उत्त समय द्य ओर द्ष्टाका मेद॒ नहीं 
रहता । किन्तु उसके आत्माभिमुख न रहनेपर एेसा नहीं होता । 
एकसिन्दात्रे त्रेधा द्रष्रादिकं हि समुदेति । 
त्रिविधे तस्मिष्टीने दात्रं शिष्यते पश्चात्‌ ॥१५६॥ 

एव टडमात्रमे ही दरष्टा आदि त्रिपुटीका उदय होता है, 
उस त्रिपुटीका स्यदो जानेपर पीक्ते केत्रछ टृडमात्र हौ रह 
जाता है| 
द्पणतः प्राक्पश्चादस्ति मुखं प्रतिमुखं तदाभाति । 
आदरोऽपि च नष्टे मुखमस्ति मुखे तथैवात्मा॥१५७॥ 

दर्षणसे पूर्वं ओर उसके पीछे मी मुख होता ह तभी उसमे 
उसका प्रतिविम्ब पडता है । दपण यदि टट जाय तब भी सुख 
तो उ्यो-का-््यो ही रहता है, इसी प्रकार आत्मा उपाधिके नष्ट 
ह्यो जनेपर्‌ भी रहता ददी है। 


प्रबोध 
माधुर्यं गुडपिण्डे यत्तत्तस्यांशकेऽणुमात्रेऽपि । 
एवं न पृथग्भावो गुडत्वमधुरत्वयोरस्ति ॥१५८॥ 


गुडके पिण्डमे जो मधुरता होती है, वह उसके छोटे-से-छोरे 
कणमे भी होती है, इस प्रकार गुडव् ओर मधुरलमे को$ भेद नदद है । 
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भरबोधस्रुधाकर 

अथवा न भिन्नमावः कपूरामोदयोरेवम्‌ । 

आत्मख्ररूपमनसां पुंसां जगदात्मतां याति ॥१५६॥ 
अथवा जिस प्रकार कपूर ओर उसकी सुगन्धमे कोई मेद नहं 


है उसी प्रकार जिनका चित्त आत्मखदूय हो गया टै, उन 
पुरुषेके च्यि यह संसार आतमभावको प्राप्त हो जाता है | 


यद्भावानुभवः स्यानिद्रादौ जागरस्यान्ते । 

अन्तः स चेत्थिरः स्या्टभते हि तदाद्रयानन्दम्‌ ॥ 
निद्राक्रे आरम्भमे ओर जागृतिके अन्तमे जिस [डुद्ध निर्विषय] 

भाव्रको अनुभव होता है वह यदि अन्तःकरणम स्थिर हो जाय तौ 

उससे अद्वयानन्दकी ही प्राप्ति होती है । 

अतिगम्भीरेऽपारे ज्ञानचिदानन्दसागरे स्फारे । 

कर्मसमीरणतरला जीवतरङ्गावलिः स्फुरति ॥१६१॥ 
अति गम्भीर, अपार ओर विस्तृत सचिदानन्द-समुद्रमे कर्म- 

यायुसे प्रेरित इई जीबात्मारूपी तरङ्गं उठती रहती है । 

खरतरकरैः प्रदीपेऽम्युदिते चैतन्यतिग्मांो । 

स्फुरति मृषैव समन्तादनेकविधजीवमृगतुष्णा । १६२ 


अपनी प्रचण्ड किर्णोसे देदीप्यमान अव्यन्त द्री 
चैतन्य-मास्करके प्रकामं ही सत्र ओर यह अनेक जीवरूपं मृग- 
तृष्णा सर्वया मिथ्या ही प्रतीत हो रह है । 
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गोष 


अन्तरद्ष्टे यसिज्ञगदिदमारात्परिस्फुरति । 
दृष्टे यसिन्सकृदपि विलीयते काप्यसद्रुपम्‌ ॥१६३॥ 
बाह्याम्यन्तरपूणैः परमानन्दार्णवे निमस्नो यः। 
चिरमाप्टुत इव कक्षो महादे जहुतनयायाः।१६४। 
जिस चैतन्य-सु्को अपने अन्तःकरणे न देखनेसे ही अपने 
समीप इस जगतकी स्ति होती है ओर जिसे एक बार देख 
केनेपर ही यह असत्‌ संसार मानो कहीं टीन हो जाता दहै, उस 
परमानन्दरूप समुद्रम जो पुरुष बाहटर-भीतरसे पृण होकर इब 
गया है, उसकी दशा रेसी होती है जैसे गंगाजीके मष्टान्‌ कुण्डे 
चिरकाल्से इवा हज कोई कटश हो । 
पूणासूणतरे परात्परतरेप्यज्ञातपारे हरौ 
संवित्स्ारसुधार्णवे विरहिते वीचीतरङ्गादिभिः । 
भाखत्कोटिविकासितोऽ्वखदिगाकाराप्रकारो परे 
खानन्दैकरसे निमश्नमनसां न त्वं न चाहं जगत्‌। १६५] 
जो पृणंसे मी पूर्णं ओर परसे भी पर है, जिसके पारका 
कोई पता नहींहै, जो र्भैवर ओर तरङ्गादिसे रहित प्रज्ञारूपी 
खुधाका महान्‌ सुद है तथा जो अपने कोटि-कोटि मर्योके सदृशा 
प्रकादासे दर्शा दिशार्जको ओर प्रकाञश्चको प्रकाशित तथा उज्ज्वल 
कर रषा है, उस निजानन्दमय परन्रह्म परमात्मार्मे जिनका मन 
टरा दभा दै, उनकी दषेन र्मैहै, नवै जौरन यह संसारहीहै। 
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प्रबोधसुधाकर 
दिषाभङ्कि 
चित्ते स्वोत्पत्तौ तडिदिव बोधोदयो भवति । 
तरव स सिरः स्याद्यदि चित्तं शुदिमुपयाति ॥ १६६॥ 


चित्तम सखगुण उत्पन्न होनेपर ज्ञानका बिजरीके समान 
उदयत हो जाता है, परन्तु बह स्थिर तभी रहता है जब चित्त 
हुद्र हो जातादहै। 


शुद्धयति हि नान्तरारमा छृष्णपदाम्मोजमक्तिमृते । 

वसनमिव क्षारोदै्भक्त्या प्रक्षाल्यते चेतः ॥१६७] 
किन्तु अन्तःकरण मगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्रके चरणकमलोकी 

भक्तिके तिना कमी डुद्ध नीं हो सकता । जैसे वल्को खारयुक्त 


जलसे शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार चित्तको भक्तिपे निर्मल 
किया जां सकता है । 


यद्रत्समखादकषं सख॒चिरं भस्मादिना शु । 
प्रतिरुलति वक्त्रमुजैः शु चित्ते तथा ज्ञानम्‌॥१६८॥ 
जिस प्रकार राख आदिसे चिरकाल्तक मार्जन करनेसे 
मखिन दर्पणके खच्छ हो जानेपर उसमे मुखका प्रतिविम््र स्पष्ट 
पडने लगता है उसी प्रकार शुद्ध चित्तम ज्ञानका आविर्भाव हो 


जाता है| 
४८ 


दिधाभक्ति 


जानन्तु तत्र बीजं हरिभक्त्या ज्ञानिनो येस्युः। 
चैवामूर्तं न ५ 
मूर्तं चैवामूर्तं द्वं एव ब्रह्मणो रूपे ॥१६६॥ 
इत्युपनिषत्तयोा रौ भक्तौ मगवदुपदिष्टौ । 
क्ेशादक्तशाद्रा मुक्तिः स्यादेतयोर्मध्ये ॥१७०॥ 
जो लोग हरि-भक्तिसे ज्ञानी हए है वे अपने ज्ञानका बीज 
(कारण ) समञ्च ठँ । “मूत ( साकार › ओर अमूर्तं ( निराकार ) दोन 
ही ब्रह्के रूप है'- एसा उपनिपद्‌ कहते है; ओर भगवान्‌ने 
मी उन दोनों रूपोके [ व्यक्तोपासक तथा अनव्यक्तोपासक-पदसे ] 
दो प्रकारके भक्त बताये हैँ | इनमेपे एक ( अव्यक्तोपासक ) को 
क्टेशसे ओर दृसरे (व्यक्तोपासक ) क सुगमतामे मुक्ति मिलती है । 
स्थूला सूक्ष्मा चेति द्वेधा हरिभक्तिरदिष्रा । 
मारम्मे स्थूला स्यात्सृकष्मा तस्याः सकशाच॥। १७१॥ 
मगवानकी भक्ति स्थृट ओर सुक्ष्म दो प्रकारकी कही गयी 
है; उनमें पहले स्थृल-मक्ति होती है ओर फिर उसीरमेमे सूल्म- 
भक्तिका उदय होता है | 
खाश्रमधर्माचरणं कृष्णप्रतिमाचंनोतसयो नित्यम्‌ । 
विविधोपचारकरणैहंरिदासैः सङ्गमः शाश्वत्‌ ॥१७२॥ 
कृष्णकथासंश्रवणे महोत्सवः सत्यवादश्च । 
परयुवतो द्रविणे वा परापवाद पराडःमुखता ॥१७३॥ 
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व्रबोधसुघाकर 
= £ 
राम्यकथासूद्रगः सुतीर्थगमनेषु तात्परयम्‌ । 
यदुपतिकथावियोगे व्यर्थं गतमायुरिति चिन्ता॥१७४॥ 
अपने वर्णाश्रम-धर्मोका आचरण करना, नित्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्दरकी प्रतिमाका उत्साहपूवैक वित्रिध सामभ्रि्योसे पूजनो- 
त्सव करना, निरन्तर हरिभक्तोका संग करना, भगवत्कथाओके 
सुननेमे अत्यन्त उत्साह रखना, सत्य भाषण करना तथा परली, 
परधन ओर परनिन्दासे द्र रहना, अदरीर बातोसे घृणा करना, 
पुण्य-तीरथ-स्थानोम जानेके ल्य तत्पर रहना तथा भगवत्कथा- 
श्रवणादिके विना यह आयु व्यर्थं ही बीत गयो-रेसी चिन्ता 
करना-ये सव स्थूल-मक्तिके लक्षण है । 
एवं कुवैति भक्ति कृष्णकथानुग्रहोतपन्ना । 
समुदेति सृष्ष्मभक्तिर्यस्या हरिरन्तराविराति ॥१७५॥ 
इस प्रकार स्थुट-भक्तिका अभ्यास करते-करते भगवत्काथाके 
अनुग्रहसे सूद्षम-भक्तिका उदय हता है, जिसके भीतर मगवानूकी 
उपल्न्धि होती है | 
स्मृतिसदयुराणवाक्यैयाश्चुतायां हरुतो । 
मानसपूजाम्यासो विजननिवासेऽपि तास्यंम्‌॥ १७६॥ 
सत्यं समस्तजन्तुषु कृष्णस्यावसितेर्लानम्‌ । 
अद्रोहो भूतगणे ततस्तु भूतानुकम्पा स्यात्‌ ॥१७७॥ 
# 1 


दिधाभक्ति 


प्रमितयदच्छारामे सन्तुष्टि्दारपुत्रादौ । 
ममताशून्यत्नमतो निरहङ्कारत्वमक्रोधः ॥१७८॥ 
मृदुभाषिता प्रसादो निजनिन्दायां स्तुतौ समता । 
सुखदुःखरीतलटोष्णद्रन्दसदिष्णुत्वमापदो न मयम्‌ ॥ 
निद्राहारविहारेष्वनादरः सङद्गाहित्यम्‌ । 
वचने चानधकाशाः कृष्णस्मरणन शाश्वती शान्तिः ॥ 
केनापि गीयमाने हरिगीते वेणुनादे वा । 
आनन्दाविभावो युगपत्छयाद्पृष्टसाच्िकोद्रकः॥ 


[ उस सूद्म-भक्तिके रक्षण ये है-- ] स्मृति ओर पुराणोके 
सद्राकर्योति सुनी इई मगवान्‌की मूर्तिके मानस-पूजनका अभ्यास, 
एकान्त-सेवनमे तत्पर रहना, सत्य, समस्त प्राणिरयोमि श्रीकृष्णचन्द्र 
को वर्तमान जानना ओर सम्पूर्ण प्राणिर्योसे अद्रोह । इन साधनेसि 
समत प्राणियोपर दया उत्पन्न ह्यो जाती ह । इनके सिता प्रारन्धा- 
नुकूर खल्प टाभमे सन्तोष रखना, खौ ओर पूत्र आदिमे ममता- 
गून्य होना, अहङ्कार ओर क्रोधसे रहित होना, मृदु मापण करना, 
प्रसन-चित्न रहना, अपनी निन्दा ओर स्त॒तिमें समान रहना, सुख- 
दुःख ओर ज्ञीतोष्णादि दृरनौको सहन करना, आपत्तिसे भय न 
करना, निद्रा, आहार ओर विहारादिमे अनादर, अनासक्त रहना, 
व्यर्थं॒वार्तादापके च्यि अवकाश्च न देना, श्रकृष्ण-स्मरणसे 
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निरन्तर शान्त-चित्त रहना तथा कोई भगवत्सम्बन्धी गीतका गान 
करे अथवा वषर वजावे तो एक ही समय आनन्दका आविभौव 
ओर साचिकः भावोका प्रौढ उद्रेकः हो जाना । 


तस्मिन्ननुभवति मनः प्रगरह्यमाणं परात्मसुखम्‌। 
स्थिरतां याते तस्मिन्याति मदोन्मत्तदन्तिदश्ाम्‌।१८२। 


उस सच्ोद्रेकमे रोककर रक्खा हआ मन परमात्मसुखका 
अनुभव करता हे । फिर उस ( परमात्मसुख ) के स्थिर हो जानेपर 
चित्तकी अवस्था मतवठि हाथीके समान हो जाती है । 


जन्तुषु भगवद्वावं भगवति भूतानि प्यति क्रमश्चः | 
एतादृशी दशा चेत्तदैव हर्दिसवयंः स्यात्‌ ॥१८२॥ 


` ओर वह क्रमशः समस्त प्राणि्योमे मगवान्‌को ओर भगवानमे 
समस्त प्राणिर्योक्रा देखने गतां है, यदि एसी अवस्था हो जाय तो 
वह तत्कार भगवद्भक्तोमे श्रेष्ठ हो जाता है । 


ध्यानविधि 
यमुनातरनिकटयितव्रन्दावनकानने महारम्ये । 
कल्पटुमतटभूमौ चरणं चरणोपरि साप्य ॥१८४॥ 
तिष्ठन्तं घननीटं खतेजसा भासयन्तमिह विश्वम्‌ । 


पीताम्बरपरिधानं चन्दनकपूरटिक्तसवाङ्म्‌ ॥१८५॥ 
प्‌ 
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ध्यानविधि 


आकणपूणेनत्रं ऊुष्डलयुगमण्डितश्रवणम्‌ । 
मन्दस्मितमुखकमरं सुकोस्तुमोदारम णिहारम्‌॥१८६॥ 
वर्याङगुरीयकायानुञ््वल्यन्तं खलङ्ारान्‌ । 
गटविट्टुटितवनमाटं खतेजसापास्तकछिकाटम्‌ १८७ 
गुञ्ञारवाछिकलितं गुञ्खापुञ्चान्विते रिरसि । 


भुज्ञानं सह गोपैः कुज्ान्तरवर्तिनं हरिं स्मरत॥१८८॥ 

श्रीयमुनाजीके तटपर खित बृन्दावरनके किसी महामनोष्र 
उद्यानमें जो कल्पतरश्चके नीचे प्रथिवीपर पोंवपर पोषिरणे वैटे है, 
जो मेधक्रे समान दयामवर्णं है, अपने तेजसे इस निविठ ब्रह्माण्ड 
को प्रकाशित कर रहे है, घुन्दर पीताम्बर धरण कयि हर है, 
समस्त शरीरम कपूरमिश्रित चन्दनका चप लगाये हए है, जिनके 
कार्णपर्यन्त विशार नेत्र है, कान कुण्डख्के जोडेसे सुशोभित है, 
मुख-कमठ मन्द-मन्द मुसका रहय टै, तथा वक्षःखटमें कौस्तुभ- 
मणियुक्त सुन्दर हार है ओर जो [ अपनी कान्तिसे ] कङ्कण 
ओर अगरी आदि सुन्दर आमभू्र्णोकी मी शोभा व्हा रहे 
है, जिनके गेम वनमाता चटकः रही है ओर्‌ अपने तेजसे जिन्न 
कलिकाल्यो परास्त कर दिया है तथा जिनका गुक्तावन्छिविमूपित 
मस्तक मूँ नते दृ श्रमर-समूहमे सुशोभित है, किसी कुक भीतर 
बैठकर ग्वाटवराट्क्रि साथ भोजन करते हए उन श्रीहरिका 
स्मरण करो । 
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मन्दारपुष्पवासितमन्दानिसेवितं परानन्दम्‌ । 
मन्दाकिनीयुतपदं नमत महानन्ददं महापुरूषम्‌।१८६। 
जो कल्पवृक्षके पुर्पोकी गन्धसे युक्त मन्द-मन्द वायुसे सेषित 
है, परमानन्दखरूप है तथा जिनके चरण-कमटोमे श्रीगंगाजी 
व्रिराजमान है उन महानन्ददायक महापुरुषरको नमस्कार करो । 
सुरभीकरृतदिग्बलयं सुरभिरतेरावृतं सदा परितः । 
सुरभीतिक्षपणमहायुरभीमं यादवं नमत ॥१६०॥ 
जिन्होनि समस्त ॒दिशा्ओंको सुगन्धित कर रक्खा है, जो 
चार ओरसे सैकड़ों कामधेनु गोओंसे धिरे इए ह तथा देवताकि 
मयको टृर करनेवलि ओर ब्डे-वडे राक्षसोके टिये भयङ्कर है उन 
यदुनन्दनको नमस्कार करो । 
कन्दुषकोटिसुभगं वाज्छितफलदं दया्णवं कष्णम्‌ । 
त्यक्त्वा कमन्यविषयं नेत्रयुगं द्ररुमुत्सहते ॥१६१॥ 
जो करोड़ों कामदेवोसे भी ुन्दर है, वाज्छित फट्के देने- 
वाठे है, दयाके समुद्र है, उन श्रीकृष्णचन्द्रको छोडकर ये नेत्र- 
युगल ओर किस विषयको देखनेके ट्य उत्सुक होते है| 
पुण्यतमामतिसुरसां मनोऽभिरामां हरेः कथां त्यक्त्वा । 
श्रोतुं श्रवणद्रन्द्रं ग्राभ्यकथामाद्रं वहति ॥१६२॥ 
प 


सगुण-नि्गंणकी एकता 


[ अहो ! खेदकी बात है कि ] अत्यन्त पवित्र, अति सुन्दर 
रसमथी ओर मनोहारिणी हरिकयाको छोडकर ये कर्णवुगल अन्ध 
्राम्य-वाताअकि घुननेमें श्रद्धा प्रकट करते है । 


दौमीम्यमिन्द्रियाणां कृष्णे विषये हि शाश्चतिके । 
क्षणिकेषु पापकरणष्वपि सन्ते यदन्यविषयेषु ॥ 


इन्धिरयोका यह परम दुमाग्य ही है कि निस्य विद्यमान श्रीकृष्ण- 
रूप विषयके रहते हए भी बे अन्य क्षणिक ओर पापमय विपयोमे 
आसक्त हो नाती है| 


सगुण-निगैणकी एकता 
्रतिमिर्महापुराणैः सगुणगुणातीतयोरेक्यम्‌ । 
यत्पोक्तं गूढतया तदहं वध्येऽतिविदादार्थम्‌ ॥१९४॥ 
शरुतिर्यो ओर महापुराणोने जो सगुण ओर निगुंणकी एकता 
गूढभावसे कही है, उसीको मैँ स्पष्ट करके बतलरता ह । 
मृतेष्वन्तर्यामी ज्ञानमयः सच्चिदानन्दः । 
प्रकृतेः परः परात्मा यदुकुखतिटकः स एवायम्‌॥१९५॥ 


जो ज्ञानखरूप, सचिदानन्द, प्रकृतिसे परे परमात्मा सव 
भूतम अन्तर्यामीखूपसे सित है यह यदुकुल-भूपण श्रीकृष्ण 
वही तो ह । 
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ननु सगुणो दरयतनुस्तथैकदेशाधिवासश्च । 


स कथं मवेत्परात्मा प्राकरतवद्रागरोषयुतः ॥१६९६॥ 
[ यदि को कि ] यह श्रीकृष्ण तो सगुण है, दद्य शरीरधारी 
है, एकदेशी है तथा साधारण पुरुषोके समान रागदरषयुक्त है; 
यह परमात्मा कैसे हो सकता है ! 
इतरे ृदयपदाथ रक्षयन्तेऽनेन चक्षुषा सर्वे ।' 
भगवाननया दृष्टया न रक्ष्यत क्ञानरग्गम्यः ॥१९७॥ 
[ तो इस विषयमे यह्‌ विचारना चाहिये कि ] इन चर्म- 
चक्षुओसे तो अन्य सव द्रय-पदा्थं ही जाने जा सक्ते है, 
इनसे भगवान्‌ दिखायी नहीं दे सक्ते; वे तो ज्ञान-दष्टके ही 
विषय है | 
© #१९ ४ 
यदिशरूपदरानसमये पाथोय दत्तवान्भगवान्‌ । 
दिव्यं चक्ुस्तस्माददृश्यता यु्यते गहरौ ॥१६९८॥ 
भगगानूने अपना विश्वरूप दिखटाते समय अर्जुनको दिन्य- 
दष्टि दी श्री, इससे उन नररूप हरिकी अद्स्यता सिद्ध ही है; 
[ क्योविः चर्म-चक्षुओंसे न दोख सक्नेके कारण ही तो उन्होने 
अर्जुनको दिन्य-बषि दी धो ]। 


साक्षायथैकदेरो वतुलमुपलम्यते सेर्विम्बम्‌ ! 
विश्व प्रकादायति तत्स्व: सर्वत्र द्यते युगपत्‌ ॥ 
८६ 


सगुण.निगुणकी पकता 
जिस प्रकार गोखकार सूर्यमण्डल साक्षात्‌ शक देशम ही 
दिखायी देता है, किन्तु बह सम्पूर्णं जगतूको प्रकाशित करता है 
ओर सव्रको एक साथ ही सव्र जगह दीखता भौ है । 
यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेरी विमाति यदुनाथः । 
सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्दः ॥२००॥ 


उसी प्रकार यदुनाथ श्रोक्ृष्णचन्द्र ययपि साकार है ओर 
एकदेशी-से दिखायो देते है तथापि वे सर्वव्यापी, सप्रासमा ओर 
सचिदानन्दखखूप ही हैँ । 
एको भगवान्रेमे युगपद्रोपीष्वनेकसु । 
अथवा विदेहजनकश्रुतदेवमूदेवयोहरियुगपत्‌॥२ ० १॥ 

देख, एक ही भगवान्‌ने एक साथ अनेक गोपियोकि साथ 
रमण किया तथा विदेह जनक ओर श्रतदेत्र बराह्मण दोनोके घरोमे 
एक ही साथ आतिथ्य प्रहण किया | 
अथवा कृष्णाकारां खचभरं दुर्योधनोऽपदयत्‌ । 
तस्माद्‌व्यापक आमा भगवान्हरिरीश्वरः कूप्णः।२०२। 

दनक अतिर्कति दुर्योधने भी अपनी समस्त सेनाको 
श्रकरृष्णरूय ही देखा था । इससे विदिते होता है कि श्रीकृष्णचन्द्र 
व्यापक आत्मा शश्र हरि हीह) 
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वक्षसि यदा जघान श्रीवत्सः श्रीपतेःस कि द्वेष्यः । 
भक्तानामपुराणामन्येषां वा फटं सदृशम्‌ ॥२०३॥ 
जव भृगुजीने भगवानके वक्षःस्थटमे पादग्रहार किया था 
तोक्यावे उनश्रीपतिके द्वेष्यो गयेये? [ नहीं, उन्हंतो 
सभी समान हैँ ] भक्त, अघुर ओर अन्य पुरुको भी वे एक-सा 
ही फल देते है । 
तस्मान्न कोऽपि शत्रुन मित्रं नाप्युदासीनः । 
नृहरिः सन्मार्गः सफलः शाखीव यदुनाथः॥ २ ०४॥ 


इसलिये भगवानूका न कोई मित्रै, नरत्रुहै ओरन 
उदासोन है । श्रीनृहरि तो सुन्दर मार्मपर खो हए एक फल्युक्त 
वृक्षिके समान है । 


लोहशटाकानिवहेः स्परारमनि भिद्यमानेऽपि। 

खणैत्वमेति लोहं द्षादपि विद्विषां तथा परापतिः॥२०५॥ 
पारसको यदि लेहैकी शलाकार्ओसे पदा मीजायतोभी 

उनका लोहा सुत्रणं हौ जाता है, इसी प्रकार शत्रुजओंको दवेषसे 

भी मगत्रान्‌की प्राति हयो जाती है। 

नन्वात्मनः सकारादुखत्ना जीवसन्ततिश्वेयम्‌ । 


जगतः प्रियतर आत्मा तत्पदते नैव सम्भवति॥२०६॥ 
५८ 


सगुण-निशंणकी पकता 

शेका--जत्मासे तो इन समस्त जीवोवी उत्पत्ति हई दै 

ओर सं्तारमे सत्रसे अधिक प्रिय मी आता ही है, किन्तु श्री- 
कृष्णचन्द्रमे यह बात नहीं मिल सकती । 


वत्साहरणावसरे प्रथग्बयोरूपवासनाभूषान्‌ । 
हरिरिजमोहं कर्तु स बत्सगोपान्विनिर्ममे खस्मात्‌।२०५७। 


समापान--बछडोको चग खेनेके समय ब्रह्माको मोहिते 
करनेके लिये मगवानने पृथक्‌-पृथक्‌ अवस्था, खूप, वासनाओं ओर 
मूषर्णोमि युक्त गोप ओर बचछडको अपने आपसे ह बना ल्या या। 


अघरर्यथा स्फुलिङ्गाः कुद्रास्तु व्युञ्चरन्तीति । 
श्रुत्यर्थं दशयित खतनोरतनोतस जीवसन्दोहम्‌॥२०८॥ 
४जिस प्रकार अग्निसे छोटी-खेटी चिनगारियाँ निकट्ती हँ 
उसी प्रकार आत्मे विविध प्राणिर्योकी उत्ति होती है'-इस 
श्रुतिके अर्थको सिद्ध करनेके ल्य ही भगवानूने अपने रारीरते 
उस जीत्रसमूहको रचा धा । 
यमुनातीरनिकुज्ञे कदाचिदपि वत्सकां श्च चारयति । 
कृष्णे तथार्थगोपेषु च वरगोषठपु चारयत्खारात्‌ ।२०६। 
वत्सं निरीक्ष्य दूरद्रावः खेन सम्भ्रान्ताः । 
तदभिमुखं धाबन्त्यः प्रययुगेपिश्च दुवाराः ॥२१०॥ 
५९ 


प्रबोधसुधाकर 


एक दिन जब श्रीकृष्णचन्द्र यमुनाके तटपर एक कुस्म 
बखछदोको चरा रदे ये ओर पास ही दूसरे गोष्ठमे वृद्ध मोपगण 
गोओंको चरा रहै थे तो गो दूरसे ही अपने बखडोको देखकर 
स्नेहे व्याकुट हो उनकी ओर दौडकर च्छ तथा गोपोकि बहत 
कुछ रोकनेपर भी न स्क सकी । 
प्रस्वभरेण भूयः सुतस्तनाः प्राप्य पूर्ववद्रत्सान्‌ । 
एृथुरसनया लिहन्त्यस्तणकवत्योऽप्यपाययन्प्रमुदा ॥ 
दूधके उमदनेसे उनके स्तन पुनः-पुनः बहने रगे ओर 
जिनके नये बचछडोनि जन्म ठे ल्व था उन्होने भी उमङ्घमे भर- 
कर्‌ अपने वछडोको पूर्ववत्‌ ठबरी-दत्री जीति चाटते हुए खव 
दूघ पिलया । 
गोपा अपि निजवाराज्ञगृदुमूधानमाघाय । 
इत्थमटीकिकरमिस्तेषां तत्र क्षणं वृधं ॥२१२॥ 
गोपनि भी अपने-अपने व्ाख्कोका सिर सुंधते हए उन्हे 
उठा लिया । इस प्रकार उस समय एका क्षणके च्यि बहाँ अलोकिक 
उत्साहकी वृद्धि इः । 
गोपा वत्साश्वान्ये पूर्वं करष्णात्मका ह्यभवन्‌ । 


तेनातमनः प्रियत्वं दरिंतमतेषु कष्णन ॥२१३॥ 
९० 


सगुण-निगुणकी पकता 
ये सब ग्वालबाल ओर्‌ बडे पहठे श्रोकृष्णरूप ही तो यै; 
इसल्यि रएेसा करके श्रोकृष्णचन्द्रने इनमे अपनी प्रियतमताको 
दिखा दिया । ५. 
प्रेयः पुत्राित्तासेयोऽन्यस्मा्च सवस्मात्‌ । 
अन्तरतरं यदालमेत्युपनिषदः सत्यताभिहिता॥२१४॥ 
उपनिष्रदोने जो कहा है कि आत्मा पुत्रस; वित्तसे तथा 
अन्य समस्त वस्तुओंसे भी प्रियतरं ओर आन्तरिक है, उसको 
भगवान्‌ने सव्य करके दिखा दिया । 
नन्बुज्चावचभूतेष्वात्मा सम एव व्ततेऽथ हरिः। 
दुर्योधनेर्जुने वा तरतमभावं कथं नु गतवान्सः।२१५। 
श्ैका--आत्मा तो उंँच-नीच सभी प्राणियेमिं समान है, 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुन ओर दुर्योधन आदिमं व्रिषमभाव 
क्यो किया ? 
वधिरान्धपड्ुमूका दीः खवः सरूपाश्च । 
सवे विधिना दृष्ठाः सबत्सगोपाश्तुजास्तेन ॥२१६॥ 
समाधान --त्रहमाने वहरे, अन्धे, पद्घु, मूक, छोटे, बडे 
समो वचडोंको ओर ग्बाटको चतुुजरूध दौ देखा था । 
भूतसमलवं नृहरेः समो हि मशकेन नगेन । 
लोकैः समखिभिर्वत्युपनिषदा माषितः साक्षात्‌।२ १७। 
६१ 


प्रचोधसुधाकर 

उपनिषदोने भी मच्छरसे ठेकर हा्ीपर्यन्त त्रिोकीके 
समस्त जीरवोमें मगवानकी समता साक्षात्‌ वतायी है । 
आत्मा तावद्भोक्ता तथैव ननु बासुदेवश्वेत्‌ । 
नानाकैतवयलैः पररमणीभिः कथं रमते ॥२१८॥ 


शका--आत्मा तो अभोक्ता है; यदि वादेव भी साक्षात्‌ 
आत्मा ही है तो उन्होने नाना प्रकारके छट-छन्दोसे पर-जियोके 
साथ रमण क्यो किया 


सुन्दरमभिनवरूपं कृष्णं ष्टा विमोहिता गोप्यः। 
तमभिरषन्त्यो मनसा कामाद्विरहम्यथां प्रापुः ॥२१९॥ 
समाघान-- उन अति मनोर, अभिनवसख्प श्रीकृष्णचन्द्र- 
को देखकर मोहित हृई गोपियोँ हयी उनकी मन-ही-मन इच्छा 
करती धी ओर [{ उनके न मिर्नेपर ] कामातुरा होकर अव्यन्त 
विरहयकुख ह्यो जाती थीं । 
गच्छन्त्यसतिष्न्त्यो गरहद्त्यपराश्च मुज्ञानाः । 
कृष्णं विनान्यविषयं समक्षमपि जातु नाविन्दन्‌) २२ । 
चलते-फिरते, उठते-वैठते, घरक कार्मोको करते तथा 
भोजनादि करते इए हर समय श्रीकृष्णचन्द्रके अतिरिक्त उन्हे 
सामने पडी इई भी को$ वस्तु दिखायी नही देती यी । [ उन्हे 
समी पदार्थ श्रोकृष्णमय प्रतोत होते ये । ] 
६२ 


सगुण-निरुणकयी एकता 
दुःसहविरहभान्त्या खपतीन्ददशुस्तरूज्रां श्च पुन्‌ । 
हरिरेयमिति पुप्रीताः सरभसमालिङ्कयाञ्चुः॥२२१॥ 


दुःसह विरह-व्यथाके कारण उत्पन्न हृए भ्रमसे अपने पति, 
वृक्ष, मनुष्य ओर पञ्च॒ आदिको भी थे हरि द्ीहै' रेसा जानकर 
वे प्रेमविभोर होकर अति वेगसे आटिङ्खन कर टेती थीं । 


कापि च कृष्णायन्ती कसयाधिस्पूतनायन्त्याः। 
अपिबत्स्तनमिति साक्षादरयासो नारायणः प्राह्‌॥२२२॥ 
साक्षात्‌ नारायण मगत्रान्‌ व्यासने भी कहादहै कंको 
गोपी कृष्ण बनकर पूतना वनी हई दृसरी गोपीका स्तन-पान 
करती थी । 
तस्मान्निजनिजदयितान्कृष्णाकारान््रजसियो वीक्ष्य | 
खपरनृपतिपलीनामन्तयामी हरिः साक्षात्‌ ॥२२३॥ 
अतः यह सिद्ध होता है कि तरजवालर्पु अपने-अपने 
पतियोको कृष्णरूपं देखकर उन्हीको आयिद्घन करती धीं ओर 
यह समङ्ती थीं कि यह श्रीकृष्ण ही अपने-पराये समस्त मानव 
पति-पतियकि साक्षात्‌ अन्तर्यामी है । 
परमाथतो विचारे गुडतन्मधुरत्वदष्ान्तात्‌ । 
नश्चरमपि नरदेहं परमात्माकारतां याति ॥२२४॥ 
६३ 


श्रवोधञ्ुधाकर 


वास्तवमे विचार किया जाय तो गुड ओर उसकी मधुरताके 
अभेदके समान यदह नाङवान्‌ मनुष्य-शरीर भी परमात्मारप हो 
ग्रतीत होगा । 


किं पुनरनन्तदाक्त्खीटावपुरीश्वरस्येह । 
कर्माण्यलोकिकानि खमायया विदधतो नृहरेः २२१५ 


फिर्‌ अपनी मायासे अटोकिक कर्म करनेवाठे अनन्तराक्ति 
ईश्वर नृहरिके टीलमय शारीरकी तो बात ही स्याह? 


मृद्धक्षणन कुपितां विकसितवदनां खमातरं वक्त्रे । 
विश्वमदरैयदखिटं कि पुनरथ विश्वरूपो ऽसो ॥२२६॥ 


मद्र खानेपर कुपित होकर माता यशोदाने जव महं खोला 
तो जिन्न उस (मुख) मे ही सारा ब्रह्माण्ड दिखा दिया, वे 
ही यदि खयं रिशवरूप हो गये तो क्या आश्वय है ? 
अरु्रह्‌ 
विषविषमस्तनयुगटं पाययितुं पूतना गृहं प्राप्ता | 
तस्याः प्ृथुभाग्याया आसीत्कृष्णापेणो देहः ॥२२७॥ 
देखो, पूतना स्तनोमे विषम विष टगाकर्‌ उन परानेके 


स्यि धरमे आयी थी, विन्तु उस बडमागिनीका रारीर श्रीकृष्णके 
अर्पण हो गया ! 


. 


भनुद्रद 


अनयत्पृथुतरशकटं निजनिकरं बा कृतापराधमपि। 
कण्ठारलेषविरोषादवधीद्‌ बास्येऽसुरं ष्णः ॥२२८॥ 
काकटाुर बड़ा अपराधी था तथापि भगवान्‌ कृष्णने उसे अपने 
निकट बुल चछया [अर्थात्‌ उसे मारकर अपना धाम दिया ], 
ओर बाल्यावस्थामे ही उन्होनि [ तृणावतं ] अघुरको गला घोटक 
मार डाला । 
यमलायनौ तरू उन्मूल्योलुखरूगतश्रिरं लिन्नौ । 
रिङ्न्नङ्णभूमौ खमार्यं प्रापयन्नृहरि; ॥२२९॥ 
चिरकाट्से दुःखी यमलाजुन-वृक्षौको ऊखल्मे बेधै-वेषे ही 
अपने घरके ओंगनमे रेगते इए श्रीकृष्णे उखा इकर अपने लोक- 
को मेज दिया । 
नित्यं तरिदराद्रषी येन च मृत्योवशीकृतः केशी । 
काकः कोऽपिं वराको बकोऽप्यशोकं गतो रखोकम्‌॥ 


उन श्रीकृष्णचन्द्रने ही देता्ओंसे नित्य द्वेष करनेवाठे 
केडशीका वध किया ओर [ उन्हीकी कृपासे] बेचारे तुच्छ 
काकायुर ओर बकासुर भी शोकरहित लोर्कोको गये । 
गोगोपीगोपानां निकरमहि पीडयन्तमतिवेगात्‌। 
अनघमधासुरमकरोत्थुतरमुरगेश्वरं भगवान्‌॥२२१॥ 
६.५ 


भबोघस्ुधाकर 


वदे भारी अजगर-हूप अघाघुरको, जो गौरवो, गोपो ओर 
गोपिर्योको अप्रने पेटमे डाटकर अति पीडा पर्हचारहा था, 
मारकर भगवान्‌ने अनघ (निष्पाप) कर दिया । 


पीतवारण्यहृतारनमसह्यतत्तजसो हेतोः । 
दग्धान्मुग्धानखिराञ्जुगोप गोषान्करूपासिन्धुः॥२२३२॥ 


जो अपने तेजके कारण अति असद्य या, वने रगे इए 
उस दावानख्को पीकर्‌ उत्तके कारण दग्ध ओर मुग्ध इए समस्त 
गोपोकी कृपासागर भगवान्‌ने रक्षा कौ । 
पातुं गोकुटमाकुरमशनितडिद्रषणेः कृष्णः 
असहाय एकहस्ते गोवधनमुद्धारोचैः ॥२३२॥ 
वज, त्रिजटी ओर वर्पामे व्याकुरु गोकुरुैी रक्षा करनेके 
ल्यि कृष्णचन्द्रने विना किसकी सहायताके ही एक हायपर 
गोवर्धन-पर्वतको उठा टिया । 
वासोलोमाकटितं धावद्रजकं शिरातटेहैत्वा। 
विस्मृत्य तदपराधं विकुष्ठवासो ऽपितस्तस्मै ॥२३४॥ 
वरकः ्योभमे भागते हुए धोबीको पत्थरोमे मारकर भगवान्‌ने ' 
उसके अपराधको भूलकर उसे वैवुण्ठ-वासर दिया । 
त्रेधा वक्रशरीरामतिटम्बोष्ठ स्वद्व पुवेचनाम्‌ । 
सक्चन्दनपरितोषात्कुब्जामृज्वाननामकरोत्‌ ॥२३५॥ 
दै 


अनुग्रह 

तीन ओरसे टदे शारीरवाटी ओर अति ल्वे-ल्बे होठो- 

वाटी कुन्जाको जिसके शरीर ओर बाणी प्रमदा कम्पायमान हो 
रहे थे, केव माला ओर चन्दनसे ही सन्तुष्ट होकर, सुन्दरी 


सुमुखी बरना दिया । 
निहतः पपात हरिणा हरिचरणाग्रेण कुबलयापीडः । 
तङ्गोन्मत्तमतङ्खः पतङ्कवदीपकस्याग्रं ॥२२६॥ 
बड़ा ऊँचा ओर मदोन्मत्त कुबटयापीड हाथी भगवान्‌ हरिके 
चरणकी ठोकरसे मारा जाकर इस प्रकार गिरा जैसे दौपकके सामने 
पतङ्ग गिरता है । 
युद्धमिषात्सह रद्ध श्रीरद्धनाङ्गसङ्कमं प्राप्य । 
मुटिकचाण्राख्यौ ययतरनिःश्रेयसं सपदि ॥२२७॥ 
युद्धके मिप्से ही र्न भूमिम श्रीरमानाथका अङ्घ-सङ्ख पाकर 
मुष्टिक ओर चाणूर नामके पहट्वान तुट्त मोक्षपदको प्रा हो गये । 
देहकरृतादपराध्टकु्टोत्कण्ठितान्तरात्मानम्‌ । 
यदुवरकुलावतंसः कसं विध्वंसयामास ॥२३८॥ 
अपने देहकृत अपराधोमे ही वैगुण्ठ-प्राप्तिकी उत्कण्डावाठे 
कसको यदुकुखमूषण कष्णचन्द्रने नष्ट कर दिया । 


हरिसन्दशनयोगातपुरणती्थ निमजते तस्मै । 
भगवान्नु प्रददायः सदश्रैयाय सायुज्यम्‌ ॥२६९॥ 
६७ 
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हरिके दर्शनका घुयोग मिट जानेसे अति महान्‌ युद्ध-तीर्थमे 
इब जानेवारे उस चेदिराज शिद्युपाठ्को मगवान्‌ने तुरन्त सायुज्य- 
सुक्तिदेदी। 
मीनादिभिरवतारैनिंहताः सुरविद्विषो बहवः । 
नीतास्ते निजरूपं तत्र च मोक्षस्य का वातौ ॥२४०॥ 
मत्स्यादि अवतार्रोमं भगवान्‌ने जिन-जिन अनेकों देव- 
दो्ियोको मारा उन समीको अपना दही षरूप दे दिया, मोक्षकी 
तोबातदहीक्याहैः? 
ये यदुनन्दननिहतास्ते तु न भूयः पुनभेवं प्रापुः । 
तस्मादवताराणामन्तयौमी प्रवर्तकः कृष्णः ॥२४१॥ 
यदुनन्दने जिन-जिनका वध किया उनको तो किर 
पुनर्जन्मकी प्राप्ति इई नदी; अतः समस्त अवतारोके प्रवर्तक 
अन्त्ामी श्रीकृष्णचन्द्र ही है । 
ब्रह्माण्डानि बहूनि पद्कजमभवान्प्रत्यण्डमत्यद्‌मुता- 
न्गोपान्वत्सयुतानददीयदजं विष्णनरोषां श्च यः । 
शम्भुय॑ञ्चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूरतित्रया- 
त्कृष्णो वै प्रथगस्ति कोऽप्यविकृतः सचचिन्मयो नीलिमा 
जिन्होनि ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड, प्रत्येक ब्रहमाण्डमे जुदे- 
जुदे अति अद्भुत ब्रह्मा, वत्संके सहित समस्त गोपो तथा [ भिन- 
भिने ब्रहमाण्डोके ] समस्त विष्णु दिखाये; ओर जिनके चरणोदकको 
६८ 
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श्रीशङ्कर अपने शिरपर धारण करते है वे श्रीकृष्ण त्रिमूर्ति 
(ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) से भिन्न कोई अविकारिणी सदानन्द 
मयी नील्मि है। । 
करपापात्रं यस्य॒ त्रिपुरसिपुरम्भोजवसतिः 
सुता जहवोः पूता चरणनखनिर्णेजनजलम्‌ । 
प्रदानं वा यस्य त्रिमुवनपतित्वं विभुरपि 
निदानं सोऽसमाकं जयति कुरदेबो यदुपतिः ॥२४३॥ 
त्रिपुरारि शिव ओर कमलासन ब्रह्मा जिनकी कृपाके पात्र है, 
परमपावन श्रीगंगाजी जिनके चरण-नखक्रा घौवन हैँ तथा त्रिटोकीका 
राञ्य जिनका दान है वे सर्वव्यापक ओर हम सरके आदि- 
कारण तथा कुखदेव श्रीयदुनाय सदा व्रिजयी हा रहं हं । 
मायाहस्तेऽपेयित्वा भरणकृतिकृते मोहमरूखोद्वं मां 
मातः कृष्णामिधाने चिरसमयमुदासीनभावं गतासि । 
कारुण्यैकाधिवासे सदपि वदनं नेक्षमे लं मदीयं 
तत्सवैज्ञेन कर्त प्रमवति भवती किं नु मूटस्य शान्तिम्‌ 


हे कृष्णनाप्नी मानेश्वरि ! मोहरूपी म॒लनक्षत्रमे उव्यनन हए 
मु पुत्रको भरण-पोपणके छिये मायके हारेम सीँपकर न्‌ बहत 
दिनोसे मेरी ओरमे उदासीन हो गयी है | अरी एकमात्र करुणा- 
मयीमोँ)त्‌ एक बार मी मेरा मुख नर्हीं देखतौ १ हे सर्वज्ञे! 
क्या त्‌ उस मोहरूपी मूरकी शान्ति करनेमें समर्थ नही है ? 
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उदासीनः स्तन्धः सततमगुणः सङ्गरहितो 

भवास्तातः कातः परमिह भवेज्ीवनगतिः । 

अकस्मादस्माक यदि न कुरुते स्नेहमथ त- 

दरसस्व स्वीयान्तर्विमल्जटरेऽसिन्पुनरपि ॥२४१५॥ 
आप हमारे पिता तो उदासीन, निष्किय, सदा निर्गुण 

ओर असंग हरे; अतः अव हमारे जीवनकी ओर क्या गति 

होगी । अच्छा यदि आप हमसे अकारण हयी स्नेह नहीं कर 


सकते तो अपने निर्मल निवास-स्थानरूप इस अन्तःकरणे 
तौ बसो। 


खोकाधीडे तयीरो किमिति मवमवा वेदना स्वाश्रितानां 
सङ्कोचः पङ्कजानां किमिह समुदिते मण्डले चण्डरदमेः। 
भोगः पू्वाजितानां भवति भुवि नृणां कमणां चेदवदयं 


तन्मे दृष्टपुषटेनैनु दनुजग्पैरूजितं निजिंतं ते॥२४६॥ 

आप खेकाधोश्च शलामीके रहते इंए आपके अश्रितोको 
संसारजन्य शेश क्यों उठाना पडता है? क्या सू्यमण्डल्के 
उदय होनेपर मी कमर कमी मुरञ्माति हैँ £ यदि कटो कि संसारमे 
मनुरष्योको अपने पूर्वकरेत कर्मोका फक अवक्य मोगना पडता है, 
तो मनुष्योके मांसपे पष्ट हुए उन मेरे जाने हए देत्यराजेनि 
अकक्य आपके बख्को जीत छिया था। 

\9@ 


भयुघ्रद 
नित्यानन्व्सुानिषेरधिगतः सन्नीलमेषः सता- 
मौत्कण्ड्यप्रबल्मभज्ञनभरैराकर्षितो वर्षति । 
विज्ञानामृतमद्भतं निजवचोधारामिरारादिदं 


चेतश्चातक चन्न वाञ्छसि मृषाकान्तोऽति सुप्तोऽपि किम्‌ 


नित्यानन्दरूषी अगृतके समुद्रसे निकला इ ओर सजनो- 
की उत्कण्ठारूप प्रबल वायुसे उडाकर लाया हआ सत्खरूप 
नीठ्मेध तेरे पास ही अदत विन्नानापृतकी अपने वचनरूपी 
धारार्थं वषौ कर रहा है । अरे चित्तरूपी पपी ! यदि तु 
उसे पीनेकी च्छा नदीहोती तो तुङ्षे व्यथं ही किसीने पकड़ 
रक्खाहै,यात्‌सोगयादहैः 
चेतश्च्चरुतां विहाय पुरतः सन्धाय कोिद्यं 
तत्रैकत्र॒निषेहि सवैविषयान्यत्र च श्रीपतिम्‌ । 
विभ्रान्तिर्हितमप्यहो क नु तयोम॑ध्ये तदारोच्यतां 
युक्त्या वानुभवेन यत्र परमानन्द्श्च तत्सेन्यताम्‌ ॥ 

अरे चित्त ! चश्चताको छोडकर अपने सामने तराजुके 
दोनो पठडोको रख; उनमेसे एकमे समस्त विपर्योको ओर दूसरे 
भगवान्‌ श्रोपतिको रख । उन दोनोमेसे किंसमे मधिक शान्ति 
ओर हित है इसका निचारं कर, ओर युक्ति तथा अनुमवसे 
जिसमे परमानन्दकी प्रतीति हो उसीका सेवन कर । 
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ुत्रान्पौत्रमथ लियोऽन्ययुवतीरविंत्तान्यथोऽन्यदनं 
भोञ्यादिष्वपि तारतम्यवशतो नारं समुत्कण्टया । 
नैतादम्यदु नायके समुदिते चेतस्यनन्ते विभो 
सान्द्रानन्दुसुधाणवे विहरति स्वैरं यतो निभेयम्‌ ॥ 

पुत्र, पौत्र, जिया अन्य युवतियोँ, विभव तथा अन्य प्रकार- 
के धन ओर मोञ्य आदि पदां तारतम्य होनेसे इनमे कमी 
उत्कण्ठाकी शान्ति नदीं होती; किन्तु अनन्त ओर अति गम्भीर 
आनन्दामृतसिन्धु श्रीयदुनायकके चित्तम उदय होकर खन्छन्द 
विहार करनेपर रेसा नी होता, क्योंकि उस समय चित्त 
खच्छन्द एवं निर्भय हौ जाता है | 
काम्योपासनयाथयन्त्यनुदिनं किञ्चिरफटं स्वेप्सितं 
केचित्स्वर्ममशरापवर्ममपरे योगादियज्ञादिभिः। 
अस्माकं यदुनन्दनाडपियुगटध्यानावधानार्थिनां 
किं छोकेन दमेन कि नृपतिना खगापवर्गोश्च किम्‌ ॥ 

कोई खोग तो सकाम उपासनाके दवारा नित्यप्रति अपने 
किसी अभीष्ट फठ्की प्रार्थना किया करते है, ओर कोई योग 
तथा यज्ञादि अन्य साधनोंसे स्वगं ओर अपवर्गकी याचना करते 
ह । किन्तु श्रौयदुनाणके चरण-कमरोके ध्यानम हयी सावधान 
रहनेके इच्छुक हमलो्गोको लोकसे, दमसे, राजासे, स्वर्गसे ओर 
अपवगसे क्या कामहिः 
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प्री 


आध्रितमात्रं पुरुषं स्वाभिमुखं कषति श्रीशः । 
रोहमपि चुम्बकारमा सम्मुखमात्रं जडं यद्रत्‌॥२५१॥ 
भगवान्‌ श्रीपति अपने अश्ितमात्र पुरुषको अपनी ओर 
इस प्रकार खींच लेते है जैसे सामने आये हर जड लोहक 
वुम्बकं खींच ठेता है । 
अयमुत्तमोऽयमधमो जात्या रूपेण सम्पदा वयसा । 
श्छाघ्योऽर्छाध्यो वेत्थं न वेत्ति भगवाननुग्रहावसरे ॥ 
भगवान्‌ कृपा करते समय यह नहीं देखते कि जाति, रूप, 
सम्पत्ति ओर अवस्थाके विचारसे अमुक पुरुष तो उत्तम है ओर 
अमुक अधम । 


अन्तःसखमावभोक्तष्ततोऽन्तरात्मा महामेधः । 
खदिरश्चम्पक इव वा प्रवषेणं किं विचारयति ॥२५३॥ 
यह अन्तर्यामी परमात्मारूप महामेव पुरुपवे आन्तरिक 
भावका ही भोक्ता है | वर्पकि समय मेघ यह कन तरिचारता है कि ` 
यह तो खदिर (खैर) है ओर यह चम्पा है। 
यद्यपि सर्वत्र समस्तथापि नृहरिस्तथाप्येते । 
भक्ताः परमानन्दे रमन्ति सदयावीकेन ॥२५४॥ 
यद्यपि भगवान्‌ सर्वत्र समान है तथापि वे नृहरि (मनुष्यरूप 
हरि) भी है; तथा ये मक्तजन उनकी दयामयी इष्टिसे नित्य 
परमानन्दमे मग्न रहते ह । 
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घुतरामनन्यश्चरणाः क्षीराद्याहारमन्तरा यत्‌ । 


केवर्या स्नेहटशा कच्छपतनयाः प्रजीवन्ति ॥२५५॥ 
जिनका कोई अन्य आश्रय नहीं है रेसे कटुके बच्चे जिस 

प्रकार दूध भादि आहारके बिना ही केवर माताकी स्नेह-दृष्टिसे 

ही परते ह, उसी प्रकार अनन्य भक्त भी भगवान्‌की दया-श्टिके 

सहारे ही जीवन-निर्वाह करे है । 

यद्यपि गगनं शुन्यं तथापि जल्दामृतांशुरूपेण । 


चातकचकोरनाम्नोटैढभावातपूरयत्याशाम्‌ ॥२५६॥ 

यद्यपि आकाश शुन्यरूप है तथापि चातक ओर चकोर 
नामक पक्षिर्योकी टद भावनासे मेघ ओर चन्द्रमाके रूपम बह 
उनकी आकार्ओको पूण कर देता दै ! 


यद्रद्‌्रजतां पुसां दग्वाडमनसामगोचरोऽपि हरिः। 


, कपया फटत्यकसात्सत्यानन्दामृतेन विपुखेन ॥ 

इसी प्रकार वाणी ओरं मनके अगोचर होकर भी श्रीहरि 
अपने शरणागत पुर्पोकी कामनार्ओंको अकारण ही कृपापूर्वक 
सत्यानन्दरूगी प्रचुर अगृतसे पूणं कर देते है । 
हति श्रीमतरमहंसपरित्राजकावायंस्य ॒श्रीयोविन्दमगवत्पूज्यपाद- 

शिष्यस्य श्रामच्छङ्करमगवतः कतौ 
प्रगोषपुघाकरः समातः 
सन्य 


॥ + 1 


क + 


मेर विभः करी शु गह्य (1 
मकसं शुदे किष शाता ङक 
निट किया क शक्रस; &{ 


अन्नकदक सदेवान्‌ धीः पसम्ीक्धः तकारौ दथे 


१; अस स्क शरः 
श्वः दको (लक का 


